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प्रारंभिक शाब्द 


वेदार्थ-प्रक्रियाओ का विषय वेद-व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । वेदों के सम्बन्ध में एक शंका प्रायः यह उठायी जाती है कि एक ही मन्त्र का 
कोई व्याख्याता एक अर्थ करता है, तो अन्य व्याख्याता उसका उससे भिन्न कोई 
पृथक्‌ ही अर्थ उपस्थित करते हैं । ऐसी अनिश्चितता क्यों है ? यदि वेदमन्त्र एक 
सार्थक रचना है तो सभी विद्वानों को उसका एक-समान ही अर्थ करना चाहिए, 
जैसे लौकिक संस्कृत के किसी श्लोक का सभी संस्कृतज्ञ समान अर्थ करते हैं। यदि 
लौकिक संस्कृत के श्लिष्ट वाक्यों के समान वेदमन्त्रों को gada रचना भी मान 
लिया जाये, तो भी वे दो या अधिक अर्थ सबको एक प्रकार के ही स्फुरित होने 
चाहिएं, त कि भिन्त-भिन्त प्रक्रारों के । उदाहरणाथं संस्कृत के निम्न श्लोक 
द्रष्टव्य हैं--- 


१. वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थंप्रतिपत्तये ! 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
२. यो 5 सकृत्‌ परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः | 
शतकोटिदतां बिश्रद्‌ fagaez: स राजते ॥ 
३. पृथुकात्तंस्वरपातं भूषितनिःशेषपरिजनं देव । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ 


प्रथम श्लोक में श्लेष नहीं है। अतः “मैं वाणी ओर अर्थ के समान 
परस्पर संपृक्त जगत्‌ के माता-पिता पार्वती और परमेश्वर की वाणी और at 
के ज्ञान के लिये वन्दना करता हुं, यही एक वाच्यार्थ होता है । 


द्वितीय श्लोक में अभंग श्लेष है। विवुधेन्द्र: के दो अर्थ होते हैं, 
एक देवों का राजा इन्द्र, दूसरा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा। विशेषण भी दोनों 
पक्षों में भिन्न-भिन्न अर्थ देते हैं । इन्द्र अनेकशः श्रेष्ठ पर्वतों के (परगोत्राणाम्‌ ) 
पंखों को काटने में क्षण भर में ही समर्थ है और अपने शतक्रोटि वज्र से विनाशः 
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लीला को धारण करता है । राजा अनेकशः शत्रुवंशों के (परगोत्राणाम्‌) पक्ष के 

विनाशोत्सव (छेदक्षण) Hard है और स्त्रपक्ष के लिए सौ करोड़ मुद्राओं की 

दानशीलता को धारण करता है। | 
| 


तृतीय श्लोक में सभंग श्लेप है । कोई निर्धन मनुष्य किसी राजा से | 
कहता है कि सम्प्रति हम दोनों का घर समान है । आपका घर बड़े-बड़े स्वर्ण-पात्ों 
से युक्त है (पृथु-कार्तस्वर-पात्र) जिसमें आपका सारा परिवार अलंकृत रहता है 


(भूषित-निःशेष-परिजनं) और जो शोभायमान हथिनियों से भरपूर है (विलसत्‌- | 
करेणु-गहनम्‌) । मेरा घर शिशुओं के आतंनाद का पात्र है (पृथुक-आतंस्वरपातं), | 
जिसमें मेरा सारा परिवार भूमि पर ही निवास करता है (भू-उषित-नि.शेष- | 
परिजन), और जो बिलशायी चूहों द्वारा निकाली हुई मिट्टी से भरा रहता है | 
बलसत्क-रेणु-गहनम्‌ ) | | 
यहां प्रथम श्लोक में एक वाच्याथ तथा द्वितीय और तृतीय श्लोकों में | 
इलेष से दो-दो वाच्याथं, जिस रूप में प्रतिपादित किये गये हैं उसी रूप में, | 
प्रत्येक संस्कृतज्ञ गृहीत करता है । | 
|| 
परन्तु वेदमन्तों के अर्थो में ऐसी निश्चयात्मकता नहीं है । उदाहरणार्थ | 
निम्न मन्त्र को ले सकते F— | 
विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । | 

यदू भद्रं तन्न आसुव ॥ 


FT ५.८२.५ यजु ३०.३ 

इस मन्त्र का सामान्य अर्थ यह है कि--'हे सविता देव, तुम हमारे 
समस्त दुरितों को दूर कर दो और जो भद्र है वह हमें प्रदान करो ।' यहाँ 
“सविता देव' से कोई भौतिक सूर्य को ग्रहण करता है, कोई परमात्मा को, कोई 
जीवात्मा' को, कोई मन को, कोई प्राण को, कोई राजा को, और कोई विद्वान्‌ 
आचाय आदि को । किसी कोष में स्पष्टत: यह नहीं लिखा कि सविता के ये सब 
वाच्याथं होते हैं । यदि इस मन्त्र को श्लेष से बह्वथंक भी माना जाये, तो सभी 
वेदज्ञों को इस मन्त्र के ये सब अर्थ करने चाहिए, जैसे लौकिक संस्कृत के उपयुक्त ‘ड 
श्लिष्ट श्लोकों के किये जाते हैं । किन्तु ऐसा देखने में नहीं आता । कोई वेदज्ञ | 
केवल सूर्य अर्थ में ही मन्त्रार्थं की इति श्री समझ लेता है, कोई परमात्मा आदि 
किसी अन्य अर्थ में । 
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इस शंका का उत्तर विभिन्न वेदार्थ-प्रक्रियाओ का परिचय हो | पर 
क्र स्वत: मिल जाता है । वेदार्थ-प्रक्रियाओ के परिचय से यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि वेदमन्त्रों के जो अग्नि, मित्र, वरुण, सूर्य, सविता आदि देवता हँ, उनके 
कैसे विभिन्न अर्थ हो जाते हैं । ऊपर उद्धुत मन्त्र का सविता देवता है । बहुत 
सूक्ष्मता में न जाकर सामान्य रूप में कहे तो मन्त्र म जिस नाम से किसी से 
याचना की जाती है, या जिस नाम से किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है,या 
| जिस नाम से किसी की स्तुति की जाती है, वह उस मन्त्र का दवता होता 
| उक्त मन्त्र में सविता से दुरितों के ध्वंस तथा भद्र के प्रदान की याचना की गयी 
a अतः वही इस मन्त्र का देवता कहलाता है । अधिदैवत प्रक्रिया से सविता का 
| अर्थ सूर्य, अध्यात्म प्रक्रिया से परमात्मा, जीवात्मा, मन या प्राण, और अधिभूत 
प्रक्रिया से राजा, विद्वान्‌ आचार्य आदि हो जाता है । उसी के अनुरूप दुरित aat 
भद्र के अभिप्राय में भी अन्तर आ जाता है । जो भाष्यकार जिस वेदार्थ-प्रक्रिया 
को लेकर चलता है, वइ उसी के अनुसार अथं कर देता है । कोई विद्वान्‌ किस 
| प्रक्रिया का अर्थ करता है. यह उसकी अपनी रुचि पर निर्भर है । भाष्यकारो ने 
| प्रायः किसी एक ही प्रक्रिया को अपना लक्ष्य बना कर भाष्य किये, अतः उनके 
| भाष्पों में यद्यपि अधिकांश मन्त्रों के एक-एक ही अर्थ किये गये हैं, तथापि 
| उन्होंने अपने भाष्यों में कई मन्त्रों के एकाधिक प्रक्रियाओं में भी श्रर्थ प्रदर्शित 
कर दिये हैं । किसी मन्त्र को यथासंभव विभिन्न प्रक्रियाओं में घटा सकना वैदिक 
रचना की एक अनुपम विशेषता है 


वेदों के मन्त्र ऊपर उद्धृत श्लोकों में से प्राय: द्वितीय श्लोक की कोटि के 
| हैं । उक्त श्लोक में भी विबुधेन्द्र के केवल देवराज इन्द्र और राजा अर्थ ही गृहीत 
o नहीं होते, अपितु श्लोकार्थ किसी भो विद्वच्छ्‌ ष्ठ सेनानी, नेता, शास्तार्थमहारथी 
। पण्डित, पिता, गृहपति, आचार्यं तथा देवश्रेष्ठ सूर्य, विद्युत्‌, वायु, अग्नि 
परमात्मा, जीवात्मा, प्राण, मन आदि के पक्ष में व्याख्यात किया जा सकता है। 
इनमें से प्रत्येक शत्रुपक्ष के उच्छेद में समथं तथा स्वपक्ष को शतकोटि लाभ 
पहुंचाने वाला है । 


बेदभाष्यकर्ता स्कन्द स्वामी, उद्गीथ, आत्मानन्द, भट्ट भास्कर, 
वेंकट माधव, उवट, सायण, महीधर आदि अनेक हुए हैं, जिन्होंने किन्ही सम्पूर्ण 
वेदों अथवा वेदों के किन्हीं अंशों पर भाष्य किया है। यास्काचायं ने यद्यपि 
क्रमबद्ध वेदभाष्य नहीं किया है, तो भी उन्होंने अपने निरुक्त नामक ग्रान्थ में 
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अनेक मन्त्रों की व्याख्या कर दी है । विदेशी विद्वानों ने भी वेदों के सम्पूर्ण या 
wifes अनुवाद किये हैं, जिनमें विल्सन, ग्रासमान, लुड्विग, ग्रिफिथ, ओल्डनबर्ग, 
ह्विट्ने, मैक्समूलर, ब्लूमफील्ड प्रमुख है | वेदभाष्यकारों में १९वीं ई. शती के 
भाष्यकार स्वामी दयामन्द सरस्वती का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने ऋग्वेद पर 
असम्पूर्ण तथा वा. मा. यजुर्वेद संहिता पर सम्पूर्ण भाष्य किया है। वेदमन्त्रों की 
अनेकार्थक व्याख्या के संकेत यद्यपि अन्य विद्वानों के भाष्यों में भी मिल जाते हैं, 
तथापि स्वामी दयानन्द ने श्लेष का आश्रय लेकर मन्त्रों की अनेकार्थक बोजना 
सबसे अधिक की है । 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न वेदार्थ-प्रक्रियाओ का प्रामाणिक 
विवरण प्रस्तुत कर 'वेदार्थ-प्रक्रियाओं की दृष्टि से महषि दयानन्द की वेदार्थं 
को क्या देन है?” यह प्रदर्शित करना हे । इसमें चार अध्याय हैं । 
प्रथम अध्याय में वेदार्थ की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रमाण-पुरस्सर 
विस्तृत परिचय दिया गया है । द्वितीय अध्याय में प्रमाण-पुवंक यह दर्शाया गया 
है कि ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, निरुक्त, नैरुक्त आचाये तथा विभिन्न भाष्यकार 
न्यूनाधिक रूप में वेदमन्त्रों की एकाधिक प्रक्रियाओं में व्याख्याएं करते रहे हैं। 
इस प्रकार प्रथम दो अध्याय सामान्यतः वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाओं का 
निरूपण करते हें । तृतीय और चतुर्थ अध्याय विशेषतः स्वामी दयानन्द के 
वेदभाष्य से सम्बन्ध रखते हैं । तृतीय अध्याय में वेदमन्त्र तथा उनका आंशिक 
अथवा सम्पूर्ण स्वामिभाष्य उद्धृत करते हुए यह निरूपित किया गथा है कि इतर 
पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा स्वीकृत विविध वेदार्थ-प्रक्रियाओं का अनुसरण करने 
वाली वेद-व्याख्याएं स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में प्रचुर रूप में उपलब्ध होती 
हैं । चतुर्थ अध्याय में स्वामिभाष्य के वे प्रसंग लिये गये हैं, जिनमें स्वामी जी 
ते वेदमन्त्रों की एकाधिक प्रक्रियाओं में व्याख्याएं की हैं, एवं श्लेषादि द्वारा एक 
मन्त्र के एकाधिक अथं प्रदर्शित किये हैं । महर्षि दयानन्द के ऋग्वेद तथा यजुर्वेद 
के भाष्यों में जहां श्लेषालंकार मान कर मन्त्रों के एकाधिक अर्थ किये गये हैं, उन 
सब स्थलों की एक सूची भी परिशिष्ट में दे दी गयी है, जिससे यह स्पष्ट होता 
है कि श्लेषालंकार का प्रयोग महि ने कितने व्यापक रूप में किया है, तथा 
वेदमन्त्रों की पारमाथिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की व्याख्याओं को करते 
हुए वेदों की अनेकार्थकता को वे कितना अधिक महत्त्व देते हैं। स्वामी दयानन्द 
की वेदभाष्यशैली की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतः उनकी 
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अनेकार्थक शैली पर तथा प्रसंगत: कतिपय अन्य विशेषताओं पर भी प्रकाश 
डालती है । 


किसी वेदमन्त्र के स्वामी दयानन्द द्वारा कृत एकाधिक अर्थो का अध्ययन 
करते हुए एक तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि किसी मन्त्र में त्वम्‌, 
युवाम्‌ अथवा यूयम्‌ शब्द प्रयुक्त या अध्याहृत होते हैं तथा क्रियापद मध्यम पुरुष 
का होता है, उस मन्त्र का यदि स्वामी जी एक अर्थ चेतन-परक तथा दूसरा अर्थ 
जड़-बस्तु-परक करते हैं तो जड़ वस्तु के पक्ष में व्यत्यय से "त्वं, युवां, qa’ को 
क्रमशः ‘AAA, इमौ, इमे’ अथवा 'सः, तौ, ते में और मध्यम पुरुष की क्रिया 
को प्रथम पुरुष में परिवर्तित कर लेते हैं, जबकि चेतन पक्ष में इन्हें तदवस्थ ही 
रखते हैं । उदाहरणार्थ 'त्वं सोमासि सत्पतिः, ऋग्‌ १.९१.५' में जब सोम का 
अर्थ चेतन परमेश्वर या विद्वान्‌ मनुष्य लेते हँ, तब अर्थ होता है हे परमेश्वर 
अथवा विद्वन्‌, तू सत्पति है', किन्तु जब सोम का अर्थं जड़ सोम ओषधि करते 
हैं, तब अर्थ लेते हैं 'यह सोम ओपधि सत्पति है! । सत्पति का अर्थ दोनों पक्षों 
में भिन्न होता है । इस प्रकार यहां अचेतन पक्ष में 'त्वम्‌' को “अयम्‌' में तथा 
'असि' को afer में परिवर्तित कर लिया है (द्रष्टव्य, पु. १६२) । यही शैली 
सर्वत्र समझनी चाहिए | 


प्रस्तुत पुस्तक पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के महृषि-दयानन्द-वेदिक- 
अनुसन्धानपीठ की अनुसन्धान-योजना के अन्तर्गत लेखक द्वारा इस पीठ के प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए लिखी गयी है । यह दयानन्द-पीठ का 
प्रथम पुष्प है। अन्य दो ग्रन्थ 'वैदिक-शब्दार्थविचारः' तथा महृषि-दयानन्द- 
विचार-कोश का प्रथम भाग 'महषि दयानन्द के शिक्षा, राजनीति और 
कलाकौशल सम्बन्धी विचार” भी लेखक द्वारा इस पीठ से तैयार किये जा चुके 


हैं, जो शीघ्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


लेखक ने श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री स्मारक समिति', करोल बाग, 
नई दिल्ली द्वारा आमन्त्रित होकर २७ अगस्त १९७८ को हंसराज कालेज, 
दिल्ली विश्वविद्यालय के सभाभवन में इस समिति द्वारा आयोजित वेदगोष्ठी में 
“बेदार्थ की विभिन्त प्रक्रियाएं तथा उनके सन्दर्भ में महषि दयानन्द के वेदभाष्य 
का महत्त्व” विषय पर एक विस्तृत निबन्ध पढ़ा था। उससे भी इस पुस्तक के 
प्रणयन को प्रगति मिली । अतः लेखक उक्त समिति-के प्रधान प्रोफेसर रामसिहृ 
जी तथा अन्य पदाधिकारियों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता है । 
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लेखक पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के ada कुलपति प्रोफेसर 
रामचन्द्र पाल का अत्यन्त अनुगृहीत है, जिन्होंने दयानन्द-पीठ के कठिन प्रारंभिक 4 
कार्य में निरन्तर अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा जो साहित्य-सजेन के लिये 
सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक कुलपति महोदय की व्यवस्थानुसार 'पंजाब-विश्व- 
विद्यालयीय-भारती -शोध-प्रन्थमाला , “विश्वेश्वरानन्द-विश्वबन्धु-संस्कृत-भारती- 
शोध- संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, होशियारपुर के माध्यम से प्रकाशित हो | 
रही है। À 


पन्तनगर (नैनीताल ) रामनाथ वेदालंकार 
२६ जनवरी १९८० 
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विषयानुक्रमणिका 


अध्याय — १ १०-९५ 

वेदार्थ की विभिन्‍न प्रक्रियाएं 

बिभिन्न क्षेत्रों में अर्थदर्शन । वेदार्थ-प्रक्रियाएं--१. अधिदेवत 

प्रक्रिया, २. अध्यात्म प्रक्रिया, ३. आर्ष प्रक्रिया, 

४. परिव्राजकःप्रक्रिया, ५. अधियज्ञ प्रक्रिया, ६. नैरुक्त 

प्रक्रिया, ७. वैयाकरण-प्रक्रिया, ८. नेदानःप्रक्रिया, 

९, ऐतिहासिक प्रक्रिया १०. आख्यान-प्रक्रिया, ११. भधिभूत 

प्रक्रिया, १२. श्रधिज्यौतिष प्रक्रिया, १३. वैज्ञानिक 

प्रक्रिया । उपसंहार । 


अध्याय--२ 


वेदमन्त्रो की एकाधिक प्रक्रियाओं में ब्याख्या ५६-९१ 
वैदिक शब्दों की अनेकार्थक प्रवृत्ति । ब्राह्मणग्रन्थ और 
आरण्यक | faea! नैरुक्त अचार्य- दुर्ग, स्कन्द महेश्वर, 
वररुचि । वेदभाष्यकार सायण । अन्य वेदभाष्यकार- 


स्क्रम्दस्वामी, भट्ट भास्कर, उवट और महीधर | उपसंहार । 
अध्याय-- ३ 


स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य की वेदार्थ-प्रक्रियाएं ९२--१३६ 
स्वामी दयानन्द : वेदभाष्यकार के रूप में । स्वामी-दयानन्द- 
सम्मत पारमाथिक तथा व्यावहारिक प्रक्रियाएं। दो ही 
प्रक्रियाएं क्यों ? स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में वैदिक देवों के 
विभिन्न प्रक्रियानुसारी अर्थ । स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में 
अधिदेवत प्रक्रियानुसारी अर्थ--शिल्प, भूगोलपरिभ्रमण, 
सूर्य की स्थिरता, चन्द्रगति, सूर्य के कर्म, विद्युत्‌ । स्वामी 
दयानन्द के वेदभाष्य में अध्यात्मप्रक्रियानुसारी अर्थ-- 


१. ईश्वर सम्बन्धी अध्यात्मप्रक्रिया-सविता, विष्णु, इन्द्र, 


स्वयम्भू २. शरीरसम्बन्धी अध्यात्मप्रक्रिया --जीवात्मा, योग, 
प्राण जाठराग्ति । स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में अधियज्ञ- 
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प्रक्रियानुसारी अर्थ स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में अधिभूत 
प्रक्रियानुसारी अर्थ--राजधमं, शिक्षा व अध्ययन-अध्यापन, 
अश्विनौ, वैदिक देवियों की नारीपरक व्याख्या, पुत्र को 
शिक्षा, रुद्र वेद्य, शकुनि उपदेशक, कृषि-विद्या । उपसंहार । 


अध्याय--४ 


स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में वेक्मन्त्रों की एकाधिक 
प्रक्रियाओं में व्याख्या १३७-१८४ 


अनेकार्थकता का उद्घाटन । अध्यात्म और अधिदैवत 
ब्याख्याएं-अग्नि, वायु, इन्द्र, सविता, सोम, वरुण, रुद्र । 
ग्रध्यात्म और अधिभूत व्याख्याए- इन्द्र, अग्नि, रुद्र, मित्र । 
अधिदैवत और अधिभूत व्याख्याएं--इन्द्र , इन्द्राग्नी, स्वराट्‌ । 
अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत व्याख्याएं--सोम, वरुण । 
अध्यात्म, अधिदेवत भौर अधियज्ञ व्याख्या । अध्यात्म और 
अधियज्ञ व्याख्या | वाचकलुप्तोपमा द्वारा एकाधिक अर्थो की 
योजना -योजनाप्रकार; सूर्यं और सभासेनाध्यक्ष; ईश्वर, 
सूर्यं और शूरवीर; सूर्य-चन्द्र और सभासेनाधीश; वायुगण 
और राजपुरुष; उषा और स्त्री; सुर्यं और वैद्य; स्वराज्य की 
अचना; गो और विदुषी स्त्री; ईश्वर और विद्वान्‌; अग्नि 
और विद्वान्‌; विद्युत्‌, सूर्य, वायु और राजा; सूर्यं और 
विद्वान्‌; सूयं और राजा; अग्नि और विद्यार्थी; दूर्वा और 
पत्नी; इष्टका भौर पत्नी; अपामार्ग और पापशोधक जन; 
पृथिवी और गृहिणी । उपसंहार । 


परिशिष्ट 

१. स्वामि-भाष्य में श्लेषालंकार के स्थल । १८५-९० 
२. मन्त्रानुक्रमणिका । १९१-९३ 
३. मन्त्रांशानुक्रमणिका । १९४-९४५ 
४. ग्रन्थागत उपयोगी विषयों एवं नामों की अनुक्रमणिका । १९६-९८ 
५. सन्दभं-ग्रन्थ-सूची | १९९-- २०० 
६. संकेत-सूची । २०१ 
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अध्याय १ 
वेदार्थ की विभिन्‍न प्रक्रियाएं 


| विभिन्‍न क्षेत्रों में अर्थदर्शन 


। विभिन्न क्षेत्रों में किसी रहस्य का अर्थदर्शन भारतीय ऋषियों की एक प्रिय वस्तु 
रही है। ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञों की जो कर्मकाण्डिक विधियां वणित की गयी हैं, अनेक 
स्थलों पर उनका अधिदैवत एवं अध्यात्म से भी सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है! शतपथ 
ब्राह्मण के अनेक प्रसंग इस प्रकार के हैं। वहां कुछ स्थलों में अधिदैवत और अध्यात्म 
शब्दों के उल्लेख के बिना ही ऐसा किया गया है, किन्तु ऐसे स्थल भी पर्याप्त हैं जिनमें 
=¬ इन नामों का उल्लेख भी कर दिया गया है। जहां इन नामों का उल्लेख है, ऐसे कुछ 
स्थल निम्नलिखित = । 


अषाढेष्टका-निर्माण के प्रकरण में अधिदैवत दृष्टि से पृथिवी को तथा अध्यात्म 

दृष्टि से वाक्‌ को अषाढा कहा है। उखा को अध्यात्म में आत्मा माना है और कहा है कि 
उखा-निर्माण आत्मा का ही निर्माण है! ! दीक्षणीय आहुति के प्रसंग में अधियज्ञ के 

। वश्वानर और आदित्य चरु की व्याख्या करते हुए अधिदैवत में क्षत्र को वैश्वानर तथा 
| faz को आदित्य चरु और अध्यात्म में सिर को वैश्वानर तथा आत्मा को आदित्य चरु 


१. श, ६.५.३.१-५ इयं वा अषाढा, इयमु वा एषां लोकानां प्रथमासृज्यत****** 
इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ आत्मँवोखा वागषाढा"***** | अथोखां करोति 
आत्मानं तत्‌ करोति | S 
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कहा है । उख्याग्निपरिग्रहणप्रकरण में अग्नि को शिक्य में रखने की अधियज्ञ विधि की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि अधिदैवत में संवत्सर अग्नि है, ऋतुएं शिक्य हैं तथा 
अहोरात्र प्रतिष्ठा है, और अध्यात्म में आत्मा अग्नि, प्राण शिक्य तथा मन प्रतिष्ठा हैः । 
चिति-पुरीष-मी मांसा प्रकरण में चिति कौर पुरीष का अधिदैवत और अध्यात्म दोनों 
दृष्टियों से व्याख्य'न करते हुए लिखा है कि अधिदैवत की सात चितियां क्रमश: पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, द्यौ, यज्ञ, यजमान, स्वर्ग तथा अमृत और अध्यात्म की सात चितियां क्रमश: 
अवाङ प्राण आदि हैं“ । चितिसम्पत्ति -प्रकरण में चित अग्नि, महाव्रत तया महदुक्ध की 
व्याख्या में लिखा है कि अधिदैवत में पृथिवी-लोक चित अग्नि, अन्तरिक्ष महाब्रत और 
द्यो महदुक्थ है, तथा अध्यात्म में मन चित अग्नि, प्राण महाव्रत और वाक्‌ महदुक्थ है" । 


एकशतविध बेदी के निर्माण-ध्रसंग में अधिदैवत, अधियज्ञ तथा अध्यात्म व्याख्याएं प्राप्त 

होती हैं। यथा “'द्रीणि वा इमानि पञ्चविधानि, संवत्सरो अग्निः पुरुषः” का विस्तार 

करते हुए बताया है कि अधिदैवत दृष्टि से संवत्सर में जो अन्न उत्पन्न होता है बह 

अन्न है, आपः पान हैं, रात्रि श्री है, दिन ज्योति है, आदित्य अमृत है; अधियज्ञ दृष्टि 

से अग्नि में उपधान किया जाने वाला अन्न अन्न है, आप: पान है, परिश्रित श्री है, 

यजुष्मती इष्टकाए ज्योति है, अग्ति अमृत है; अध्यात्म दृष्टि से पुरुष में विद्यमान 

अन्त अन्न है, आप: पान है, अस्थियां श्री हैं, मज्जा ज्योति है, प्राण अमृत 

हे. । धीर शातपर्णेय तथा महाशाल जाबाल के संवाद में ‘afta क्या है' इस 

प्रसंग में कहा है कि अध्यात्म में प्राण ही महान्‌ अग्न है, वाक्‌, चक्षु, 

मन, श्रोत्र रूपी इतर अग्तियां स्थ॑प्नकाल में प्राण में ही चली जाती हैं तथा 

जागरणकाल में प्राण से ही पुनः उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार अधिदैवत में 

वायु ही महान्‌ अग्नि है; अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा और दिशाए' रूप इतर भग्नियां 

बुझते या अस्त होते समय वायू में ही लीन हो जाती हैं और उदित होते समय वायु से ही 

aaaea 

२. श. ६.६ १.७-९ क्षत्रं वे वेश्वानरों विडेष आदित्यएचरु:'***** इत्थधिदेवतम्‌ | 
अथाध्यात्मम्‌ शिर एव वैश्वानरः आत्मैष आदित्यश्चरुः ¦ 

३. श. ६.७.१.१८-१९ यद्वै शिक्येन बिभति । संवत्सर एषोऽग्निः ऋतवः शिक्यम्‌" 
तस्याहोरात्ने एव प्रतिष्ठा----`- इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ आत्मैवार्निः, प्राणाः 
faaara तस्य मन एव प्रतिष्ठा । 

४. श. ८.७.४.१२-२१ 

५. श, १०.१.२.२,३ अयं वाव लोक एपोउग्तिश्चित: अन्तरिक्षं महाब्रतं द्यौर्महदुक्थ्यम्‌ 
Sl इत्यध्चिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ मन qafa: प्राणो महाव्रतं वाङ, 
महदुक्थम्‌ | 

६. श. १०.२.६.१६-१८ 
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अध्याय १ 


पुनः प्रकट होती हँ । यजुः तथा पुरश्चरण की व्याख्या के प्रकरण में अधिदैवत दष्टि से वाय 
को यजुः, अन्तरिक्ष को जः, अग्नि को पुर; तथा आदित्य को चरण कहा है और अध्यात्म 
ष्टि से प्राण को यजुः, आत्मान्तर्गत आकाश को जः, मन को पुरः तथा चक्ष को चरण 
बताया है | अर्निचयनप्रसंग में अर्क और अन्न की अधिदैवत तथा अध्यात्म व्याख्याए 
उपस्थित करते हुए कहा गया है कि भधिदेवत में आदित्य ही अर्का है, और चन्द्रमा अन्त 
है तथा अध्यात्म में प्राण अर्क है भोक्तव्य अन्न ही उसका अन्न है" | सूयमण्डल के अचि:- 
gaa का व्याख्यान भी अधिदेवत अधियज्ञ तथा अध्यात्म तीनों दष्टियों से क्रिया 
गया है” । इसी प्रकरण में अधिदैवत, में सूर्यमण्डल को अन्न और मण्डलस्थ पुरुष को अत्त 
तथा अध्यात्म में शरीर को अन्त ओर दक्षिण अक्षि में विद्यमान पुरुष को अत्ता कहा गया 
है“। अत्ता और आहिति की व्याख्या करते हुए कहा है कि अधिदैवत दष्टि से आदित्य 
अत्ता और चन्द्रमा आहिति है तथा अध्यात्म दृष्टि से प्राण अत्ता और मन्न आहिति 
भक की व्याख्या में कहा है कि अधिदैवत में अग्नि अर्क है, तियां उसका क' हैं 
। अथवा आदित्य अर्क है, चन्द्रमा उसका 'क' हँ, और अध्यात्म में प्राण अकं है, अन्न 
। उसका 'क' हैन | gaa की व्याख्या में लिखा है कि अधिदैवत में आदित्य ही 'उक्‌' है, 
चन्द्रमा 'थ' है और अध्यात्म में घ्राण 'उक्‌' है, अन्न ‘a’ BY । पूर्णमा और दर्श क्या हैं 
ag विचार प्रवृत्त होने पर अधिदेवत तथा अध्यात्म दोनों दृष्टियों से उत्तर दिया गया 
a") द्वादशाह में होता की दीक्षा के प्रसंग में कहा है कि अग्नि अधिदैवत 'होता' है 


| ७. श, १०.३.३.१-८ ८. श. १०.३.५.१-७ 
। ९ श, १०.४१२२,२३ qo. श १०.५२.५-७ 


~ ११. श. १०.५.२.१८-१९ 

| १२. श १०.६.२.३,४ आदित्यो वा अत्ता तस्य चन्द्रमा एवाहितयः, चन्द्रमसं ह्यादित्य 
आदधतीत्यधिदेवतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ घ्राणो वा अत्ता तस्यान्नमेवाहितयः, अन्तं 
हि प्राणें नादधतीति । 

१३. श. १०.६ २,५-७ अथार्कस्य। अग्निर्वा अर्कः तस्याहुतय एव कम्‌, आहुतयो 
हू.यग्नये कम्‌ | आदित्यो वा अकः तस्य चन्द्रमा एव कं, चन्द्रमा ह.यादित्याय 
कमित्यधिदेवतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ प्राणो वा अकेः, तस्य अन्नमेव कम्‌, अन्तं हि 
प्राणाय कमिति। 

१४. श. १०.६.२.९,१० आदित्यो वा उक्‌ तस्य चन्द्रमा एव थं, चन्द्रमसा ह्यादित्य 
उत्तिष्ठतीत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌. प्राणो बा उक्‌, तस्यान्नमेव थम, अन्नेन 
हि प्राण उत्तिष्ठतीति । 

१५. श. ११.२.४ 


aa 
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तथा वाक अध्यात्म 'होता' है" । संवत्सर-दीक्षा-प्रकरण में सप्तदश प्रजापति के अधिदैबत 
और अध्यात्म रूप में प्रतिष्ठित होने के ज्ञान का फल बताया है कि ज्ञाता इस लोक में 
प्रजा और पश॒ओं से तथा परलोक में अमृतत्व से प्रतिष्ठित होता है” | इसी प्रकार 
ब्रत-मीमांसा-प्रकरण में ब्रह म के मूर्ते ओर अमूर्ते रूप” की व्याख्या, तथा तीन 
स्तोत्रियों” की ब्याख्या भी अधिदेवत और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से की गयी है। 


शतपथ के बृहदारण्यक में वह अन्तर्यामी कौन है जो इहलोक, परलोक और भूतों के ' 


अन्दर विद्यमान होकर उनका नियमन कर रहा है. इस प्रश्‍न का उत्तर अधिदैवत, 
अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत और अध्यात्म इन छह दृष्टियों से दिया गया 
a | 
आरण्यकों एवं उपनिषदों के ऋषि भी इस शेली में रुचि लेते हैं ॥ केन उपनिषद्‌ 
में यक्ष-कथा के प्रसंग में ऋषि अधिदैवत में विद्युत्‌ के विद्योतन को तथा अध्यात्म में 
मन के संकल्प को ASA का आदेश कहता है ] तैत्तिरीय आरण्यक एवं तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ मे "अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः” यह प्रतिज्ञा कर अधिलोक, 
अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज्ञ तथा अध्यात्म इन सब दुष्टियों से व्याख्यान किये गये 
हैं, और पाङक्त उपासना भी अधिभूत तथा अध्यात्म दृष्टियों से वणित की गयी है । 
प्रश्‍न उपनिषद्‌ में “प्राण HA बाह्य जगत्‌ को धारण करता है तथा BA अध्यात्म 
जगत्‌ को”? इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आदित्य ही बाह्य प्राण है जो अध्यात्म 
चाक्षुष प्राण को अनुगृहीत करता है” । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्गीथ की व्याख्या 
अध्यात्म और अधिदैवत दोनों रूपों में की गयी है“ । इसी उपनिषद्‌ में अन्यत्र अध्यात्म 
में मन को ब्रह्म तथा वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र को उसके चार पाद, एवं अधिदैवत 
में आकाश को ब्रह्म तथा अग्नि, वायु आदित्य और दिशाओं को उसके चार पाद रूप 


१६. श. १२ १.१.४ अथ होतारं दीक्षयति । अग्निर्वे होताऽध्रिदेवतम, वागध्यात्मम | 


१७. श १२.३.३.३,४ स यो हेवमेतं सप्तदशं प्रजापतिमधिदेवतं चाध्यात्मं च 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिरस्मिंल्लोकेऽमृतत्वेनामुष्मिन्‌ । 
१८. श. १४.४.३.३०-३४ 


SI CRIA CSUR 

२०. श- १४.६.१.१२ 

२१. श. १४.६.७ 

२२. केन. ४.४,५ २३. आ. ७३, ते. उ. शिक्षावल्ली अन. ३ 
२४. तै, आ. ७.७, तै. उ. शिक्षावल्ली अन. ७ 
२५. प्रश्न ३. २६. छा. उ. १.२-७ 
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में वर्णित किया g” 1 इसी उपनिपद्‌ के चतुर्थ प्रपाठक में सयुग्वा tea संवर्ग विद्या का 
वर्णन अधिदेवत तथा अध्यात्म दोनों दृष्टियों से करता है” 


वेदार्थ-प्र क्रियाए' 


किसी वस्तु या वृत्त की विभिन्न दृष्टियो से अर्थदर्शन की यही शेली वेदार्थ का 
दर्शन करने वाले मनीषियों ने भी स्वीकृत की है | प्राचीनकाल से ही वेदों के अर्थ 
विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुसार किये जति रहे हैं | वैदिक शब्द बहुत व्यापक अर्था को 
लेकर प्रयुक्त हुए हैं तथा वे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अभिव्यक्तियों को देते हैं 
उदाहरणार्थ इन्द्र विराट्‌ ब्रह्माण्ड में परमेश्वर है, शरीर में जीवात्मा प्राण या मन द 


Qi 
प्रकृति में सूर्य, वायु या विद्युत्‌ है, राजनीतिक क्षेत्र में राजा या सेनापति है, यज्ञ में 
यजमान या यज्ञाग्नि है | इसी प्रकार अन्य वैदिक देवों के विषय में भी समझा जा 


सकता है। वेद स्वयं कहता है कि मनुष्य का शरीर ब्रह्माण्ड का ही छोटा सा रूप 
ब्रह्माण्ड के सब. देवता शरीर में भी अवस्थित हैं-सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो 
गोष्ठ इव थिताः” । अतः जो वेदमन्त्र बाह्य जगत्‌ के पक्ष में घटित होते हैं, वे 
शरीरपरक भी घट सकते हैं । 


यास्कीय निरुक्त में वेदार्थ की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है— 


१. अधिदैवत, प्रक्रिया, २. अध्यात्म प्रक्रिया, ३, आर्षं प्रक्रिया, ४. परिव्राजक 


प्रक्रिया, ५. अधियज्ञ प्रक्रिया, ६. नैरुक्त प्रक्रिया, ७. वैयाकरण प्रक्रिया, ८. नैदान 
प्रक्रिया, ९. ऐतिहासिक प्रक्रिया, १०. आख्यान प्रक्रिया । 


२७. छा. उ. ३.१५ २८, छा. उ. ४.३ 
२९. इन्द्र: परमेश्वरः, सायण ऋ. भा. १०.९२.०८, १०.९८.४। य इन्दति परमँश्वर्यवान्‌ 
भवति स इन्द्र: परमेश्वरः, इन्द्रस्य इन्द्रियस्वामिनो जीवस्य. द. भा > यजु. १९.३। 
प्राण एव इन्द्र श. १२.९.१.१४। मन एवेन्द्रः, श, १०.४.१.६। अथ यः स 
इन्द्रोऽसौ स आदित्यः, श. ५.५.३.२ । अयं वा इन्द्रो योऽयं वातः पवते. श. 
४.२.२.६ । यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः, श. ४.१.३.१९ । इन्द्रात्‌ 
विद्युतः, द. भा, ऋग्‌ ५,३०.५ । त्वमिन्द्राधिराजः अथर्व ६.९८.२ । इन्द्र शत्रणां 
a विदारयितः (सेनापते) द. भा.ऋग्‌ १.५४.४ । इन्द्रो यजमान:, काठ 
७.१०,३७.५ | एष Chex: यदाहवनीय: शः २.३.२.२ । 


३०. AAT ११.८.२९-३२, तुलनीय ऐ. उ. २.४, छा.उ. ८.१.३ । 
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६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


इनके अतिरिक्त अधिभूत प्रक्रिया, भधिराष्टू प्रक्रिया ज्योतिष प्रक्रिया, वैज्ञानिक 
प्रक्रिया आदि कुछ इतर प्रक्रियाए' भी वेदार्थकर्ताओं ने स्वीकार की हैं भागे हम 
क्रमश: इन प्रक्रियाओं का स्वरूप तथा क्षेत्र वणित करते हुए इसका दिग्दर्शन करायेंगे 
कि वेदार्थ में इनका उपयोग कहां तक किया गया है तथा इनमें से किन प्रक्रियाओं को 
स्वतन्त्र वेदार्थःप्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना उचित है तथा किन्हें नहीं । 


१. म्रधिदेवत प्रक्रिया 


वेदों में अग्नि, वायु. इन्द्र, faa, वरुण, सविता, सूर्य, पूषा, अश्‍विनी, मरुत:, 
ऋषभव: आदि अनेक देवों का वर्णन मिलता है । इनमें से अधिकांश देवों का प्रकृतिपरक 
स्वरूप स्पष्ट है। जैसे अग्नि आग है; वायु हवा है; सविता, पूषा, आदित्य आदि सूर्य के 
ही नामान्तर या विभिन्न रूप हैं; मरुत्‌ वायुएं हैं । जिन देवों का प्रकृतिपरक स्वरूप 


स्पष्ट नहीं, उनका भी निश्चित करने का प्रयत्न किया गया है । यथा अश्विनौ को, 
भूमि-आकाश सूर्य-चन्द्रमा, रात्रि-दिन आदि के रूप में व्याख्यात किया जाता हे । कुछ 


बिच।रक यह मानते हूँ कि थे वेदोक्त देव प्राकृतिक पदार्थो के वाचक हैं, किन्तु अन्य कतिपय 
आचार्यं इन प्राकृतिक पदार्थों के पीछे पृथक्‌-पृथक्‌ चेतन देवताओं की कल्पना करते हैं, 
जिसे अभिमानिदेवतावाद*' के नाम से पुकारा जाता हे । वेदार्थ की अधिदैवत प्रक्रिया में 
वेदोक्त देवों का यही प्राकृतिक या अभिमानिदेवतापरक रूप मान कर वेद-मन्त्रों की 
व्याख्या की जाती रही है । 


अधिदैवत प्रक्रिया का सर्वाधिक पोषण हम यास्कीय निरुक्त में पाते हैं। यास्क 
ने वेदिक देवों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर लिया है- पृथिवीस्थानीय देव, मध्यम- 
स्थानीय देव तथा द्युस्थानीय देव | पृथिवीस्थानीयों में अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीयों में वायु 
या इन्द्र और द्युस्थानीयों में सूर्य प्रमुख हैं । अग्नि, जातवेदस्‌, वैश्वानर, द्रविणोदस्‌ आदि 
देव पृथिवीस्थान में; वायु, वरुण, रुद्र, इन्द्र, पर्जन्य, बृहस्पति आदि देव मध्यमस्थान में 
और अश्विनौ, त्वष्टा, सबिता, भग, सूर्य, पूषा, विष्णु आदि देव aeara में परिगणित 
किये गये हैं, तथा इन समस्त देवों का प्राकृतिक स्वरूप निर्णीत किया गया है। जैसे 
afa, जातवेदस्‌ और वैश्वानर देव सुक्तभाक्‌ और हविर्भाक्‌ के रूप में पाथिव भगिनि हैं 
तथा नेपातिकरूप से माध्यमिक ज्योति (विद्युत्‌) और द्युस्थानीय ज्योति (सूर्य) के भी 
वाची हैं। उषस्‌ मध्यमस्थान तथा उत्तमस्थान दोनों में पठित है, तथा मध्यमस्थानीय 


३१. ओोषध्यादिमन्त्रेष्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवताः तेन तेन नाम्ना संबोध्यन्ते | 
ताश्च देवता भगवता बादरायणेन भभ्िमानिव्यपदेशस्तु (ब्र.सू २.१.५) इति सूते 
सूत्रिताः | ऋ:भा.भू., सायण । 
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विद्युत्‌ और उत्तम स्थानीय प्राकृतिक उषा दोनों का वाची है । वरुण, सविता, त्वष्टा 
और यम भी मध्यम और उत्तम दोनों स्थानों में पठित हैं तथा इनके मध्यमस्थानीय 
वायु, विद्युत्‌, प्राण आदि और उत्तम-स्थानीय सूर्य दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं । पृथिवी 
शब्द तीनों स्थानों में पठित है तथा वह भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ तीनों का वाचक होता 
है। अश्विनौ का काल यास्क के अनुसार अर्ध॑रात्रि से लेकर प्रातः पौ फटने तक्र a 
तयोः काल उध्वंमर्धरात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानुविष्टम्भमनु (निरु १२.१) । सबिता = 
काल “कम सूर्य है जब प्रातः आकाश में प्रकाश दिखाई देने लगता है, किन्तु पथ्ची पर 
अन्धकार ही होता हे - तस्य कालो यदा द्यौरपहततमस्का आकोर्णरश्मिर्भवति (निरु. 
१२.१२) । इस सविता के काल के पश्चात्‌ क्रमश: भग, सूर्य, पूषा और विष्णु का काल 
आता है, एवं मध्याह्वकालीन प्रखर सूर्य को विष्णु कहते हैं । वैदिक यम देवता भी अन्य 
व्याख्याकारों के मत्‌ में भले ही पितरों का अधिष्ठाता यम हो, किन्तु यास्क के मत 
में आदित्य ही है-देवें: संगच्छते यमो रश्मिभिरादित्यः (निरु. १२.२८) । अनेक स्थानों 
पर निरुक्तकार ने अधिदेवत नाम के उल्१ख पूर्वक भी मन्त्र-व्याख्याएं की हैं । यास्कीय 
निरुक्त में अधिदैवत नाम का उल्लेख अठारह बार आया है। इन व्याख्याओं का 
दिग्दर्शन आगे हम विद-मन्त्रो की एकाधिक प्रक्रियाओं में ब्याख्या” अध्याय के अन्तर्गत 
करेंगे । अधिदैवत प्रक्रिया के अर्थ यास्क से उत्त रवर्ती वेदभाष्यकारो ने भी किये हैं। जिन 
भाष्यकारों का सारा बल कर्मकाण्डपरक या याज्ञिक व्याख्या की ओर है, उनका भी 
अधिदेवत व्याख्या से कोई विरोध नहीं है, केवल वे इन प्राकृतिक पदार्थों के पीछे 
चेतन देवता की कल्पना करके यह मानते हैं कि यज्ञिय हवि से सन्तुष्ट होकर ये देवता 
यजमान को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं । मैक्समूलर, मैक्डानल प्रभृति विदेशी विद्वानों 
की वैदिक देवों के सम्बन्ध में यह धारणा है कि अधिकांशत: वेदों में जड़ प्राकृतिक 
पदार्थो को ही चेतन देवता के रूप में कल्पित कर लिया गया है । मैक्डानल अपने 'ए 
हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं - 

The higher gods of the Rigveda are almost entirely 
personification of natural phenomena such as Sun, Dawn, Fire, 
Wind. 

अर्थात्‌ ऋग्वेद के अपेक्षाकृत बड़े देवता प्रायः पूर्ण रूप से प्राकृतिक दृश्यों के ही 
कल्पित पुरुषविध रूप हैं, जैसे सूर्य, उषा, अग्नि, वायु । 


३२. निरु, ३.१२; १०.२६; ११.४; १२.३७, ३८; १३.११; १४.१२-१६, १५, 
१९, २१, २३-२५, २७ 

३३. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, Motilal 
Banarsidas, 1971, P. 56. 
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5 वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


The physical aspect of the Vedic gods is anthropomorphic. 
Thus head, face, eyes, arms, hands, feet and other portions T 
of the human frame are ascribed to them, but their forms are 
shadowy and their limbs or parts are often simply meant 
figuratively. 

अर्थात्‌ वैदिक देवों का भौतिक रूप पुरुषविध है । इस प्रकार सिर, मुख, आंखें, 
भुजाएं, हाथ और पैर तथा मानवीय शरीर के अन्य अंग, जो उनके वर्णित किये गये हैं, 
प्रायः छायारूप तथा आलंकारिक हैं । 

अपनी इस प्रकार की मान्यता के आधार पर विदेशी विद्वानों ने वेदमन्त्रों को 
अधिकतर अधिदैवत प्रणाली से घटाने का यत्न किया है । | 

निरुक्त के सप्तम अध्याय में एक प्रकरण आया है, जिसमें वैदिक देवताओं के | 
स्वरूप पर विचार किया गया है । वहां चार पक्ष दिये गए हें । प्रथम पक्ष के अनुसार 
देवता पुरुषविध अर्थात्‌ मनुष्य के समान चेतन हैं, क्योंकि वेदों मे उनके अंगों का तथा 
खाने-पीने आदि क्रियाओं को करने का वर्णन आता है। दूसरे पक्ष के अनुसार देवता 
अपुरुषविध हैं, अर्थात्‌ मनुष्यों के समान चेतन न होकर जड़ हैं, क्योंकि अग्नि, वायु, 
सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा आदि जो वेदोक्त देवता हैं वे श्रचेतन ही दिखाई देते हैं । उनके 
अंगों और खाने-पीने आदि क्रियाओं का वर्णन इस पक्ष में आलंकारिक माना जाता 
तीसरे पक्ष के अनुसार देवता उभयविध हैं अर्थात्‌ चेतन भी हैं और अचेतन भी । जब 
हम अग्नि, वायु आदित्य आदि वेदोक्त देवों का अर्थ परमात्मा, जीवात्मा, राजा, सेना- 
पति आदि चेतनपरक करते हैं, तब ये देवता चेतन माने जाते हैं, किन्तु जब इनका अर्थ 
आग, हवा, सूर्य आदि अचेतनपरक करते हैं, तब ये ही अचेतन कहलाते हैं। चौथा पक्ष ' 
यह है कि देवता शब्द यहां पारिभाषिक है । अचेतन उलखल मुसल आदि को भी देवता 
इस कारण मान लिया गया है, क्योंकि वे चेतनों की कार्यसिद्धि करते हैं, जैसे यज्ञ देवता 7“ 
इस कारण है, क्योंकि वह यजमान को अभीष्ट फल की प्राप्ति कराता है | इस देवता- 
स्वरूप-विचार से वेदोक्त देवों के अधिदैवत स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ता है । विशेषकर 
द्वितीय और तृतीय पक्षों से यह स्पष्ट है कि वैदिक देवों का अधिदैवत या भौतिक 
स्वरूप समझ कर उसके अनुसार वेदमन्त्रों की अधिदेवत व्याख्यायें की जा सकती a! 
आधुनिक युग के वेदभाष्यकार महषि दयानन्द ने बैदिक देवों के अधिदैवत या भौतिक 
स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए अनेक वेदव्याख्यायें की हैं, जिनका परिचय आगे तृतीय- 
चतुर्थ अध्यायों में दिया जायेगा । 


३४. वही, पृ. ५८ 
३५. निरु. ७.२ 
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२. ग्रध्यात्म प्रक्रिया 


शरीर-विद्या तथा ब्रह्म-विद्या परक व्याख्याएं अध्यात्मप्रक्रिया के अन्तर्गत आती 
हुँ । इस दृष्टि से अध्यात्मप्रक्रिया के दो वर्ग हो जाते हैं । प्रथम के अनुसार Jamai के 
शरीर, वाक्‌, मन, प्राण, जीवात्मा आदि परक व्याख्यान किये जाते है । द्वितीय में 
परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव या मनुष्य द्वारा परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना परक 
व्याख्या होती है । वेदों में अनेक ऐसे स्थल हैं, जिनमें निविवाद रूप से अध्यात्म का वर्णन 
है । यथा ऋग्वेद का विश्वकर्मा-सूक्त (१० ८२), हिरण्यगर्भसूवत (१०.१२१), वाजसनेयी 
यजुर्वेद का पुरुपमेधाध्याय (३१), तदेवाग्नि: अध्याय (३२), ईशावास्याध्याय (४०) 
तथा अथर्ववेद का वेनसूवत (२.१), गन्धर्वसूक्त (२.२), केनसूक्त (९.२), वरुणमुक्त 
(४.१६), स्कम्भसूवत (१०.७), ज्येष्ठब्रह्मसूक्‍त (१०.८), प्राणसूक्त (११.४) आदि । 
साथ ही वेद के इन्द्र, मित्र, वरुण आदि देव भी एक ब्रह्म के वाचक होते हैं, ऐसे 
संकेत स्वयं वेदों में ही मिलते है" । अतः इन देवताओं के मन्त्रों की भी अध्यात्मपरक 
व्याख्याएं की जाती हैं | बेद स्वयं कहता ह 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे frag: । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते n 
ऋग्‌ १,१६४.३९, अथवं ९.१०.१५ 

अर्थात्‌ ऋचाएं उस अविनाशी परब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं । जिसने 
ऋतचाओं को पढ़ कर भी उस ब्रह्म को नहीं जाना, उसे वेद पढने का क्या लाभ है ? 

यास्कीय निरुक्त में १७ स्थलों पर अध्यात्म शब्द के नामोल्लेखपूर्वक वेद-मन्त्रं 
की इतर व्याख्याओं के साथ अध्यात्म व्याख्याएं भी दी गई हैं । वेदभाष्यकारों ने भी 
Sard की अध्यात्म प्रक्रिया की ओर रुचि प्रदर्शित की है। सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकार 
आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अस्यवामीय सूक्त (ऋग्‌ १.१६४) पर भाष्य faar है, जो 
सर्वथा अध्यात्मपरक है । उन्होंने स्वयं faar है-- 

अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाप्यम्‌ । निरुक्तम्‌ अधिदेबत- 
विषयम्‌ । इदं तु भाष्यम्‌ अध्यात्मविषयमितिं | 

दिग्दर्शन के लिए इस सूक्त के दो मन्त्रों पर आत्मानन्द के माध्यामिक भाष्य का 

अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं, साथ में तुलना के लिए सायण के अधिदेवत भाष्य का 


अनुवाद भी दिया जा रहा zı 


न 
३६. ऋग्‌ १.१६४.४६५ २.१.२-७, १०; TD ३२.१ | 
३७, द्रष्टव्य टि २२ a ० ११.४ को छोड़ कर । 
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सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता agfa । 
सुर्यस्य चक्षू रजसंत्यावृतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा n 


RT १.१६४.१४ 

आत्मानन्द (चक्र) पुनः पुनः उत्पत्ति आदि धर्मो से युज्यमान यह जगत्‌-चक्क, 

जोकि (सनेमि) जड़-चेतन-प्रपंच रूप दो नेमियों से युक्त है, अथवा रथनेमि के समान 
जड़-प्रपच के ऊपर स्थित चेतन-प्रपच रूप नेमि से युक्त हे, और (आजर) आत्मज्ञान के 
अभाव में असमाप्य है, ag (विवावृते) घूम रहा हैं । (उत्तानायां) भविद्यानिवर्तक 
उत्कृष्ट ब्रह्म/वद्या की उत्पत्ति के लिए (दश युक्ताः) श्रवण, मनन, सिद्धि, यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिक्षप, धारणा और समाधि ये दस योग (वहन्ति) 
भनुवतनोय हाते हूँ aa (qå) परमात्मा का (चक्षुः) ज्ञापक ज्ञान (एति) आता है, 
जो कि पहले (रजसा) संशय, विपर्यय, असभावना रूप मल से (आवृतम्‌) आच्छादित 
था। (तस्मिन्‌) उस ज्ञापक ज्ञान मे (विश्वा भुवनानि) सब जगत्‌ (आपिता) अपित 


s 


या विलीन रहते हैं । 


सायण-- (चक्र) यह संवत्सर रूपी चक, जो (सनेमि) समान नेमि बाला और 
(अजरं) सनातन होत हुए भी जरारहित है (वि वावृते) पुनः पुनः विशेष रूप से घूम 
रहा हे (उत्तानायां) उ्ध्वॉन्मुख ईषा मे अथवा उपारे विस्तृत भूमि में (दश) इन्द्र 
भादि पांच लोकपाल तथा MIMS चार वर्ण और पांचवां निषाद ये दस (युबताः) 
अपने-अपने व्यापार मे लगे हुए (वहन्ति) सम्पूर्ण जगत्‌ को वहन कर रहे हैं | (सूर्यस्य ) 
सूर्य का (चक्षुः) प्रकाशक अथवा सबका चक्षुस्थानीय मण्डल (रजसा) वृष्टिजल से 
(आवृतं) व्याप्त हो कर (एति) गति करता है। (तस्मिन्‌) उस सूर्यमण्डल में (विश्वा 
भुवनानि) सब भुत (आपिता) afaa è अर्थात्‌ उसके अधीन हैं। 
दिव्यं सुपणं' वायसं बृहन्तमपां गभं दशंतभोषधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्टिभिस्तपयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ 


eT १,१६४.५२ 

आत्मानन्द ( दिव्यं) स्वगंनिवासी कर्मफलभोक्ता (सुपर्ण) सुपर्णवाहना fires 
विष्णु के आदि लोक की प्राप्ति के लिए सगुणोपासना करने वाले (वायसं) कर्म और 
विद्या से भ्रष्ट होकर नीच कम करने के कारण वायस-योनि को प्राप्त आत्मा को तथा 
(Gea) ब्रह्मरूपी आत्मा को, तथा (अपां गर्भ) अप्‌-प्रमुख सुक्ष्मभूतेन्द्रिय रूप नदियों 
के कार्यभूत लिगदेही को, और (दर्शतं) ज्ञान को तथा (Maai) ओषधियां जिसकी 
'इन अर्थात्‌ स्वामिनियां या पोषक हुँ उस स्थूल तन्‌ को, ओर (अभीपतः) 
ससाराग्धि के टापु के समान आचरण करने वाले अतिसंसारी जीवों को (ada) 
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ज्ञानामृतरसवृष्टियों से तृप्त करने वाले (सरस्वन्तं) ज्ञानवान्‌ गुरु को (अवमे) 
“B के लिए (जोहवीमि) पुकारता हूं । 


रक्षा 


सायण - (दिव्यं) द्युलोक में विद्यमान (सुपर्ण) शोभन गमन करने वाले 
(वायसं) गतिशील (वृहन्तं) महान्‌ (अपां गर्भ) वृष्टिजलों के गर्भवत्‌ उत्पादक 
) ओपधियों का दर्शन कराने वाले अथवा (अपाम्‌ ओषधीनां 


| (ओषधीनां दर्शतं 
दर्शनीय (अभीषत: 


गर्भ) जलों और ओपधियों के गर्भवत्‌ उत्पादक तथा (दर्शतं) 


afafa: तर्पयन्तं) अनुकूलतापूक जगत्‌ को वृष्टियों से तृप्त करने बाले, अथवा उमड़ने 


वाले जलाधार तालाब आदियों को भरने वाले (सरस्वन्त) जल वाले देव अथवा सूर्य 
को मैं (wae जोहवीमि) रक्षा के लिए बार-बार पुकारता हू । 


वाजसनेयी माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता के भाष्यकार उवट और महीधर का भाष्य 


यद्यपि कर्मकाण्डपरक है, तथापि अनेक स्थलों पर उन्होंने भी मन्त्रों की अध्यात्म 


व्याख्याएं की हैं । “तत्‌ सवितुवंरेण्यम्‌ (यजु ३-३५) 
पुरुष या हिरण्यगर्भापाध्यवच्छिन्न अथवा विज्ञानानन्द-स्वभाव ब्रह्म 
आदि के प्रकरणों के व्याख्यान भी 


” में सविता का अर्थ वे आदित्यान्तर- 
लेते हैँ । इसी 
प्रकार प्रजापति विश्कर्मा , पुरुष”, सुद्र 
उन्होंने अध्योत्मपरक किये हुँ । बैश्वानरज्योतिभू यासम्‌, वेदाहमस्य भुवनस्य 


“तस्य सवितुः सर्व॑स्य प्रसवदातुः आदित्यान्तरपुरुषस्य देवस्य हिरण्यगर्भोपाध्य- 
“तस्य देवस्य 


वच्छिन्तस्य वा विज्ञातानन्दस्वभावस्य वा ब्रह्मणः उवट | 
द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्यान्तर्यामिणो विज्ञातानन्दस्वभावस्य हिरण्यगर्भा- 
| पाध्यवच्छिस्तस्थ वा आदित्यान्तरपुरुषस्य वा ब्रह्मणो वरेण्यं सर्वेः प्रार्थनीयं भग: 
सर्वपापानां सर्वेसंसारस्य च भर्जनसमथ तेजः सत्यज्ञानानन्दादिवेदान्तप्रतिपाद्यं 
वयं धीमहि ध्यायामः” — महीधर | 

,३; २५.१३ ४०. यजु. १७.१७- ३२ 


३८. 


| ३९, यजु. १३.४; २२ 
[> ४१. यजु. अध्याय २१ ४२. यजु. अध्याय १६ 


४३. वैश्वानरज्योतिभू यास विभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै भूः स्वाहा । यजु. २०.९३ । 
मैव भूयासम्‌ । 


विश्वेभ्योतरेभ्यो हितो वैश्वानरः परमात्मा ai safaia 
विभून्‌ महतोऽपि कामात्‌ मनोरथान्‌ व्यश्नवै प्राप्नुयाम्‌ । भूः स्वाहा qad भूः 
सत्तामात्रं ब्रह्म तस्यै स्वाहा सुहुतमस्तु-महीधर | 
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नाभिम्‌" alaa" अध्याय, तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्‌, शिवसंकल्प”, एवं 
ईशावास्याध्याय की उवट और महीधर कृत व्याख्या भी अध्यात्मपरक हैँ | 
प्रसिद्ध भाष्यकार सायण का भी, भाष्य यद्यपि प्रधानतः यज्ञपरक है, तथापि 

उसमें अनेक ऐसे स्थल हैं, जिनकी केवल अध्यात्मपरक व्याख्या अथवा अन्य किसी 
व्याख्या के साथ वैकल्पिक रूप में दूसरी अध्यात्म-परक व्याख्या दी गयी हैं | अस्यवामीय 
सुक्त (HT १.१६४) के प्रथम मन्त्र की व्याख्या सायण ने वैकल्पिक रूप में 
अध्यात्मपरक को है तथा यह लिखा है कि इसी प्रकार सम्पूर्ण सुक्त अध्यात्म दृष्टि से 
व्याख्यात किया जा सकता है, किन्तु विस्तार-भय से वैसा नहीं कर रहे हुँ“ 
तथापि इस सूक्त के ५२ weal में से कतिपय मन्त्र सायण ने अधिदैवत या अधिय 
दृष्टि के साथ-पाथ अथवा स्वतन्त्र रूप में अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यात किये - > 

ऋग्वेद के AAA (१ ५०), वैश्वानरसूक्‍त (६.६), विश्वकर्मा-सूक्त (१० ८१,८२) 
सुपर्ण-सूक्त (१०.११४), हिरण्यगर्भसूक्त (१०.१२१), वागाम्भृणो - सूक्त (१०.१२५), 
नासदीय सूक्त (१०.१२९), पु सूक्त (१०१३०), मुनिसुक्त (१००१३९६), पतङ्ग- 
सुक्त (१०.१७७), तथा भाववृत्त-सूक्त (१०, १९१) में भी अध्यात्मपरक व्याख्याएं 
मिलती हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा आगे सायण की अनेकार्थक व्याख्याओं के प्रसंग 
में की जायेगी । सायण ने अपने अथर्ववेदभाष्य में भी कई प्रकरणों का अध्यात्म दृष्टि 
से व्याख्यान किया हुँ" । इसी प्रकार अथवंबेद के शरीरक्रियारि 


वज्ञान एवं शारीरिक, 
मानसिक, प्राणिक तथा आत्मिक शक्तियों के विकास सम्बन्धी सूक्तों की सायणकूत 
व्याख्या भी अध्यात्मक्रोटि में आती है ¦ 


| 
ज्ञ 


४४. वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिं वेद द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः। यजु. २३.६० । वेद जानामि 
भुवनस्य नहुनं बन्धनं पर ब्रह्म वेद च 
विकारभूतम्‌ । वेद च सूर्यस्य बृह्‌ 
वेद जानामि चन्द्रमसः यतो ज 
व्याख्या भी इसी आशय की है। 

४५. यजु, अध्याय ३२ ४६, 

४७. यजु. ३४.१-६ ४८, 

४९, एवम्‌ उत्तरत्रापि योजयितु' शक्यम्‌ | तथापि 
न लिख्यते । यत्न ‘ar सुपर्णा, 
तत प्रतिपादयाम: | 

202 07 मतास १८ 1 पर, २०२२) 

११. द्रष्टव्यः सायणभाष्य अथवं २.२, ४.१ ६, ९.२ 


वेद सूर्य॑स्य बृहतो 
अहम्‌ अस्य नाभं 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च ब्रह! णो 
तः यतो जनित्नं परमात्मलक्षणम्‌ । अथो अपि च 
तम परमात्मनः यज्ञाद्‌ वा--उवट। महीधर की 


यजु, ३३.८० 

यजु. अध्याय ४० 

स्वरसत्वाभावाद्‌ ग्रन्थविस्तरभयाच्च 
इत्यादी स्फुटमाध्यात्मिको ह्यर्थः प्रतीयते aa 


३०, ३२, ३७-३९, ४१, ४५ 
1 १०.७-८, ११.४-५, ११.८ 
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| आधुनिक युग के वेद भाष्यकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदार्थ की अध्यात्म- 
परक व्याख्या पर पर्याप्त बल दिया है । उन्होंने अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि वेदप्रतिपादित 
देवों का स्थान-स्थान पर परमात्मा, जीवात्मा आदि परक अर्थ प्रदर्शित किया है ! 
योगी श्री अरविन्द भी वेदों के अध्यात्मपरक अर्थ को ही अन्तिम मानते हैँ" । 
एक महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ डाक्टर बी० जी० रेले ने अपनी वैदिक गाड्स' नामक 
पुस्तक में यह वतलाया छै कि वेदों के अग्नि, faa, वरुण आदि देवता मानव शरीर 
| के ही विभिन्‍न अंगों के वाची हें । उनका यह प्रतिपादन वेदव्याख्या की शरीरपरक 
अध्यात्म-प्रक्रिया के ही अन्तर्गत होगा | 


| ३. श्रार्ष प्रक्रिया 


अध्यात्मपक्ष से मिलती-जुलती ही आर्ष प्रक्रिया है eaa में आर्ष शब्द का 
प्रयोग चार" वार हुआ है । “मेधावी विद्वान्‌ तकंणा करके जिस अर्थ तक पहुंचता है, 
वह अर्थ आर्ष कहलाता है” ऐसा यास्क का वचन है” । वहां प्रसंग यह है कि जब | 
| साक्षाद्‌ अथंद्र ष्टा ऋषि होने बन्द हो गये, तब मनुष्यों ने जाकर देवों से कहा कि | 
| अव हमारा ऋषि कौन होगा ? तव देवों ने उन्हे तकं रूपी ऋषि दिया । अतः तर्क 
| का उपयोग करके जिस अर्थ का अनुसन्धान किया जाता है, वह आं ही होता है | 
। तर्क में प्रमाण, युक्ति, प्रतिभा, मेधा सब्र सपाबिष्ट हैं । दूसरे स्थान पर कहा गया हैं | 
| कि जाल-बध्द मत्स्यो का “जीवान्नो अभिधेतन AT ८.६७.५ आदि arm कथन है” । 
| यहां जालवध्द मत्स्य करुण क्रन्दन कर रहे हैं कि हे आदित्यो, तुम कहां हो, हमारे 
| मरने से पहले ही, हम जीवितों के पास हमारी रक्षार्थ दौड़ कर आ जाओ ! इसे 
| जालबध्द मत्स्यों का आर्ष वचन कहा गया है । जालबध्द मत्स्य यहां सांसारिक पाशों 
में बध्द मनुष्य हैं । इस मन्त्र के ऋषि जालबध्द मत्स्य ही हैं । तीसरे स्थान पर लिखा 
है कि “प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति' (ऋण १०.३४) आदि अक्षपरिद्यून ऋषि 
| का वचन हैं । यहां अक्षपरिद्यून ऋषि द्यूत-पाशों के सम्बन्ध में कह रहा है कि ये 


Ee ५२. द्रष्टव्यः Secret of the Veda, Shri Aurobindo Ashram, Pondi- 


cherry. 


S ५३. निरुक्त ६.२७, ६.८, १३.९, १३.१२ 
५४. तस्माद्‌ यदेव कि चानूचानोऽम्यूहत्यारषं तद्‌ भवति । fazo १३.१२ 


५५. मत्स्यानां जालमापन्तानामेतदार्षः वेदयन्ते 1 fago ६.२७ 
५६. ऋषेरक्षपरिद्यूनस्यैतद्‌ आर्ष वेदयन्ते | निरु ६.८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ८ ८०८. - क् जु उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ वेदभाष्यकारों की वेदाथे-प्रक्रियाएं 


पासे मुझे जुआ खेलने के लिए मतवाला बनाये रखते हैं; प्रारंभ में मैं इनके प्रति आकृष्ट 
होता जाता हूं, पर अन्त में ये मुझे बर्बाद करके छोड़ते हैं । जालबद्ध मत्स्य और 
अक्षपरिद्यून के इन स्थलों में निरुक्तप्रोक्त आर्ष का अर्थ ऋषि के हृदय से निकले हुए 
उद्गार प्रतीत होता है । 

किन्तु निरुक्त में ऐसा एक ही स्थल है, जहां वेदार्थ के अन्य पक्षों की तुलना में 
आर्ष पक्ष का पृथक्‌ उल्लेख मिलता है । निरुक्त-परिशिष्ट (१३.९) “चत्वारि वाक्‌ 
परिमिता पदानि तानि fag ब्रह्मणा ये मनीषिणः (wy १,१६४.४५)” आदि ऋचा 
की व्याख्या के प्रसंग में 'चार पद कोन से हैं' इस पर विचार करते हुए कहा गया है 
कि आर्षे पक्ष के अनुसार एक ओंकार और तीन महाव्याहृतियाँ चार पद हे” । अन्य 
पक्ष वैयाकरण, याज्ञिक, teaa, इतर आचार्य तथा आत्मप्रवादियों के दिये गये हैं। 
आत्म-प्रवादियों के मतानुसार चार पदों से पृथक्‌-पृथक पशु, वाद्य, मृग तथा मनुष्यों 
की वाणियां अभिप्रेत मानी गयी हैं । यहां आर्प-पक्ष तथा आत्मप्रवाद-पक्ष की तुलना 
करने पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दोनों का ही सम्बन्ध अध्यात्म के 
साथ है। ओंकार और महाव्याहृतियां ब्रह्मप्राप्ति का उपाय होने से अध्यात्म हैं तथा 
वाणियों को परिसमाप्ति मनुष्यवाणी में होने से और वाक का शारीरिक अध्यात्म 
से सम्बन्ध होने के कारण वाक्पक्ष भी अध्यात्म ही है। वैसे आर्ष का सम्बन्ध aaa 
अध्यात्म से ही हो यह आवश्यक नहीं है। तत्त्वदर्शी ache का दर्शन आर्ष दर्शन कहलाता 
है, वह अध्यात्म, अधिदैवत आदि किसी भी पक्ष का हो सकता है । इस दृष्टि से विचार 
HCA पर आपे पक्ष वेदार्थ की कोई पृथक प्रक्रिया नहीं रह जाती है । 


४. परिव्राजक-प्रक्रिया 


निरुक्त में एक स्थान पर परिवाजक-पक्ष का भी उल्लेख हुआ है । ऋग्वेद के 
निम्न Hea की व्याख्या में परिवाजक-पक्ष तथा नैरुक्त पक्ष दोनों दिये गये हैं - 
य ईचकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निऋतिमा विवेश ॥ 
ऋग्‌ १,१६४.३२ 

परिवाजक-पक्ष के अनुसार मन्त्र का आशय यह है कि बहुत सी सन्तानों वाला 
मनुष्य महान्‌ कष्ट में पड़ता है । किन्तु भरुक्‍त सम्प्रदाय वाले यहां वर्षा का वर्णन 
मानते हुए अर्थ करते हैं कि बहुत सी प्रजाओ को उत्पन्न करने वाला मेघ बरस कर 
भूमि पर आ जाता हे > बहुप्रजा: कृच्छ्मापद्यत इति परिव्राजका वर्षकर्मेति नैरुक्ताः 


५७. भोंकारो महाव्याहतयश्चेत्यार्षम्‌ | निरु० १९.९ 
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अध्याय १ १५ 
> (निरु, २८) । इस प्रकार परिवाजक-पक्ष का आशय यह प्रतीत होता है कि वेदमन्त्रों 


| के अर्थ इस रूप में किये जायें, जिससे विषयवासनाओ के प्रति विरक्ति सूचित होती 
| हो या अन्तमुर्खीन प्रवृत्ति की ओर प्रेरणा मिलती हो । अध्यात्म पक्ष भी अन्तमुं ख 
| प्रवृत्ति की ओर ही बल देता है । अतः इस परिवाजक-पक्ष का अन्तंभाव अध्यात्म-प्रक्रिया 
| में हो जाता है | 
| ५. अधियज्ञ प्रक्रिया 
| यास्कीय निरुक्त में लगभग एक दर्जन स्थलों पर वेदार्थ के याज्ञिक सम्प्रदाय की 
चर्चा हुई है । निरुक्तकार ने उन सब स्थलों पर अधियज्ञ अर्थ का संकेत तो कर दिया 
छ | है, परन्तु साथ ही उसकी तुलना में प्रायः नैर्क्‍तों की अधिदैवत व्याख्या भी दो हे । सर्वप्रथम 
| निरुक्त में यज्ञविषयक चर्चा ET १०.७१.५ के “उत त्बं सख्ये स्थिरपीतमाहु:” आदि मंत्र के 
“वाच शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ की व्याख्या में आयी है i वहां कहा है कि या तो अर्थ 
वेदवाणी का पुष्प-फल है, अथवा यज्ञविषयक ज्ञान (याज्ञ) पुष्प और देवताविषयक 
ज्ञान (दवत) फल है, अथवा देवताविषयक ज्ञान पुष्प और अध्यात्म-ज्ञान फल है“। पंचम 
| अध्याय में “एकया प्रतिधा पिवत्‌ साकं सरांसि tamaa ऋग्‌ ८.७७.४ आदि ऋचा 
की व्याख्या में यास्क लिक्षते हैं कि याज्ञिकों का कथन हूँ कि यहां इन्द्र द्वारा पान किये 
| जाने वाले तीस सरोवर यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में इन्द्र को पान कराये जाने वाले 
। तीस gana हैं, किन्तु नैरुक्त पक्षानुसार तीस शुल्कपक्ष के अहोरात्र तथा तीस कृष्णपक्ष 
| के अहोरात्र ही तीस सरोवर हैं । जो शुक्लपक्ष के तीस अहोरात्रों की arana रश्मियां 
| होती हैं, वे सूर्य (इन्द्र) द्वारा कृष्णपक्ष में पी ली जाती हैं। तैरुक्तों के अनुसार यही 
| इन्द्र द्वारा तीस सरोवरों के पान का रहस्य छै । 

सप्तम अध्याय में अनादिष्टदेवताक मन्त्रों में देवता-परीक्षा-विधि के प्रसंग में 
| कहा है कि ऐसे मन्त्रों के विषय में जिनमें देवता निर्दिष्ट नहीं है, यह देखना चाहिए 
| कि ag na किस यज्ञ या यज्ञांग में पठित है । जो देवता उस यज्ञ या यज्ञांग का होगा 
| बही उस मन्त्र का समझ लेना चाहिए । परन्तु वह मन्त्र किसी यज्ञ में भी पठित न हो तो 
| उसका देवता सामान्यतः प्रजापति होगा, ऐसा afari का कथन हे” ; किन्तु नैरुक्‍तों के 


| ५८. अर्थ वाचः T याज्ञदैवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । निरु, १.२० । 
i ५९. dade याज्ञिका वेक्यन्ते-त्रिंशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिते सवन एकदेवतानि 
| तान्येतस्मिन्‌ काल एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति, तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते | famat- 
} पक्षस्याऽहो रात्रास्त्रिंशत्‌ पूर्वपक्षस्येति नेख्क्तास्तद्या एताश्चान्द्रमस्य आगामिन्य आपो 
भवन्ति रश्मयस्ता अपरपक्षे पिबन्ति | निरु ५.११ 
६०. यद्‌देवतः स यज्ञौ व qars | वा तद्देवता भवन्ति, अथाच्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या 
इति याज्ञिकाः, ताराशंसा इति नैरुक्ताः | निरु. ७ ४. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएँ 


अनुसार उस स्थिति में उस मन्त्र का देवता नराशंस होगा । सप्तम अध्याय में 'वैश्वानर 
कौन है' ? इस विषय पर विचार करते हुए निरुक्तकार ने प्राचीन याज्ञिको का मत 
देते हुए लिखा है कि उनके मत में आदित्य वैश्वानर है, तथा उनके पक्ष की प्रक्रिया भी 
उपस्थित की है” । अनुमति एवं राका तथा सिनीवाली और कुहू के स्वरूप के विषय में 
भी यास्क ने याज्ञिकों के मत का उल्लेख किया है। अनुमति तथा राका नैरुक्तों के अनु- 
सार देव-पत्तियां हैं तथा याज्ञिकों के मत में पूर्वा पौर्णमासी अनुमति है और उत्तरा 
पौर्णमासी राका" । इसी प्रकार सिनीवाली तथा कुहू नैरुक्तों के अनुसार देव.पत्तियां हैं 
और याज्ञिकों के अनुसार पूर्वा अमावास्या सिनीवाली तथा उत्तरा अमावास्या कुहू हैन । 
वेदिक गो ओर धेनु किसके वाची हैं, इस प्रसंग में भी निरुक्त में याज्ञिको के पक्ष की 
चर्चा मिलती है । याज्ञिकों के मत में गौ और धेनु दोनों वैदिक शब्द यज्ञार्थं दूध देने वाली 
गाय के वाची हैं, किन्तु नैरुक्तों के मत में माध्यमिक वाणी के वाची“। “चत्वारि वाक्‌ 
परिमिता पदानि” ऋग्‌ १.१६४ ४५ की व्याख्या में भी अन्य पक्षों के साथ याज्ञिक पक्ष 
भी दिया गया है तथा कहा है कि याज्ञिकों के अनुसार मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और चौथी 
व्यावहारिकी वाणी ये वाणी के चार पद हैं" 


निरुक्त में कतिपय अन्य मन्त्रों की व्याख्या के प्रसंग में भी याज्ञिक पक्ष उपस्थित 
किया गया है, अथवा केवल यज्ञपरक व्याख्या ही दी गयी“ है । यथा अष्टम अध्याय 
के सभी ma जिनमें द्रविणोदस तथा आप्री देवता हैं, यज्ञपरक ही व्याख्यात हुए हैं । 
इसी प्रका र-- 
चत्वारि शृङ गा व्रयो अस्य पादा द्व शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 


विधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ 
FET ४.५८.३ 


६१. अथासावादित्य इति पूर्वे याज्निकाः। निरु. ७.२२ 
६२. अनुमती राकेति देवपत्न्याविति नैरुक्ताः, पौर्णमास्याविति याज्ञिकाः । 
निरु. ११.२७ 


६३. सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्याविति नैरुक्ताः, अमावास्ये इति याज्ञिका: । 
निरु. ११२९ | 

६४. वागेषा माध्यमिका घमंधुगिति याज्ञिकाः । तिरु ११.३८, ३९ 

६५. निरु. १३.९ 

६६. द्रष्टव्यः तिरु. १.७, ३.७, ४.५, ५,६६, ५,७३, ६.१, ६.८४, ६.९४, ७.१५, 
७.१९, ७.२५, अ० ८ सम्पूर्ण, १३.६, १३.९, १३.१३ 
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इस मन्त्र की निरुक्तकार ने केवल यज्ञ-परक व्याख्या ही दी है । यह वृषभ या 
महान्‌ देव यज्ञ है, जिसके चार वेद ही चार सींग हैं, यज्ञ के तीन सवन ही तीन पैर हैं, 
प्रायणीय और उदयनीय ही दो सिर हैं, सात छन्द ही सात हाथ हैं, मन्त्र, ब्राह्मण और 
कल्प इन तीन स्थानों से यह बंधा हुआ है तथा यजन के लिए सब मनुष्यों को 
प्राप्त है” । 
निम्नलिखित ऋचा को निरुक्त में यज्ञ के प्रधान ऋत्विजों होता, उद्गाता, ब्रह्मा 
और अध्वयु के पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मों के प्रतिपादक रूप में व्याख्यात किया गया हैं -- 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः ॥ 
FET १०.७१.११ 
यज्ञ की महिमा के लिए भी 'केपयः शब्द के प्रसंग में यास्क ने एक मन्त्र 
उद्धृत किया है -- 
पृथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहृतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीमेव ते न्यविशन्त केपयः ॥ 
AT १०.४४.६ 


अर्थात्‌ यज्ञार्थं देवों का आह्वान करने वाले याज्ञिकजन, जो कि असाधारण यशों 
को प्राप्त करते हैं, पृथक्‌ उच्च मोक्ष रूपी गति को पाते हैं । किन्तु जो यज्ञिय नौका पर 
नहीं चढ़ पाते और कुत्सित = में लगे रहते हैं, वे ऋणग्रस्त रहते हैं या इसी लोक में 
पड़े रहते हैं । 

इस प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया का वेद-व्याख्या में एक विशेष स्थान है तथा 
निरुक्तकार यास्क भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सके हैं, यद्यपि उनकी अपनी विशिष्ट 
प्रक्रिया जिसे उन्होंने प्रबलता के साथ निरुक्त में स्थापित किया है, आधिदेविक 
प्रक्रिया है। 

कतिपय आचार्यो का मत है कि वेदों की रचना यज्ञ के लिए ही हुई है । 
'वेदाङ्क ज्योतिष' के कर्ता लगध का कथन हूँ - वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः । याज्ञिक 
प्रकिया के आधार-स्तम्भ शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थ एवं विभिन्‍न आचार्यो के श्रोतसूत्र 
हैं । इनमें दर्शपूणेमास, चातुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध, 


६७. निरु, १३.७ ६८. निरु. ५.७३ 
६९. वे. ज्यो. श्लोक ३ 
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पितृमेध आदि का विस्तृत वर्णन हुआ हे । स्कन्दस्वामी, सायण, उवट, महीधर आदि 
वेदभाष्यकारों ने प्रायः याज्ञिकप्रक्रियानुसारी ही वेदभाष्य किये हैं । ऋग्वेदभाष्य में स्कन्द 
स्वामी अपने भाष्य का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि--सब मन्त्र यज्ञकर्म के अङग 
@ इसकी सिद्धि के लिए क्योंकि अर्थ-परिज्ञान आवश्यक है, अतः ऋग्वेद का अर्थबोध 
कराने के लिए हम भाष्य करेंगे” | सायण का लक्ष्य भी यही है तथा उसने प्राचीन 
ग्रन्थों में मन्त्रों का जो विनियोग मिलता है, उसे भी यथासंभव अपने भाष्य में सूक्त की 
व्याख्या के पूर्वं दे दिया है। वाजसनेयी माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद के व्याख्याकार 
उवट और महीधर ने पूर्णतः पूवं विनियोगों को ध्यान में रखा है तथा महीधर ने प्रायः 
Wa प्रमाणस्वरूप कात्यायन श्रौतसूत्र को उद्धृत भी किया है। ये वेदभाष्य एक 
प्रकार से याज्ञिक प्रक्रिया के पुरक एवं पल्लवक हैं, miifa ये पूर्वोक्त विनियोग के साथ 

मन्त्रार्थं की संगति लगाते हैं। यज्ञ में मन्त्रों के विनियोगों के अतिरिक्‍त कहीं-कहीं 
भाष्यकारों ने विभिन्न वैदिक पहेलियों को भी यज्ञपरक व्याख्यात किया है। 
उदाहरणार्थं, 


रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पद्वतीं रास्यग्ने । 


अस्माक वीराँ उत नो मघोनो जनाँश्च या पारयाच्छसं या च ॥ 
ऋग्‌ १.१४० १२ 


यहाँ अग्नि से नित्यारित्रा, पद्दती नौका की याचना की गयी है । सायण के 
अनुसार यह सोमयागत्मिका नौका है, जिसमें यजमान रथ है, ऋत्विज चप्पू (afta) 
हैं, द्रव्य-देवता-मन्त्र आदि पैर हैं और जो पुत्न-पौत्रादि बीरों को हवि रूप धन का 
धनी बनाती है तथा पारिवारिक जनों को भवसागर से पार उतार कर निरतिशय 
सुखस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराती है । 


है अग्ने, उत अपि च रथाय tema गृहाय सर्वस्यायतनभुताय नः अस्माकं 
यजमानाय नावं संसारोत्तारिकां सोमयागात्मिकां नावम्‌ ।...कीदृशीं ताम्‌ ? नित्यारित्रां 
नियत-ऋत्विग्रूपोदकाकर्षणकाष्ठसाधनोपेतां, पद्दती... -द्रव्यदेवतामन्त्रादिरूपपादो पेताम्‌ 
ईदृशीं यज्ञात्मिकां नावं रासि देहि संपादय ।...सेव विशेष्यते। उत अपिच या 
नौः अस्माकं वीरान्‌ अस्मत्संबन्धिनः पुत्रादीन्‌ मघोनः हविलक्षणान्नवतः करोति । 
जनाँश्च यजमानानस्मातपि या नौः पारयेत्‌ उत्तारयेत्‌...जननमरणादिबरहुदुःखा- 


७०. Fant कर्माङ्‌ गत्वसिद्ध थर्थं यतो बोद्धव्योऽर्थः, अतः ऋर्वेदस्यार्थबोधाथम्‌ 
अस्माभिर्भाष्यं करिष्यते । स्कन्द, ऋग्भाष्य के प्रारंभ की भूमिका । 
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त्मकस्य पारं निरतिशयसुखास्पदं ब्रह्मलोकं प्रापयेत्‌ ।...एवं प्रापय्य च या नो: शर्म सुखं 
निरतिशयं ब्रह्म प्रापयेत्‌...” 

समानं वत्समभि संचरन्ती विष्वग्‌ धेनू वि चरतः सुमेके । 

अनपवृज्याँ अध्वनो मिमाने विश्वान्‌ केताँ अधि महो दधाने ।। 

FET १.१४६.३ 

यहां समान age की ओर दौड़ने वाली दो धेनु सायण की व्याख्या के अनुसार 
यजमान और यजमान-पत्नी अथवा AAF और यजमान हैं” -- 

“समानम्‌ एकमेव वत्सं वत्सस्थानीयं पुत्रवत्‌ हषंहेतुम्‌ अग्निम अभिमुखं संचरन्ती 
संचरन्त्यो द्वो धेनू अग्निहितकरणेन प्रीणयिव्यो पत्नीयजमानलक्षणे धेनू विष्वक्‌ fa 
चरतः संचरतः स्तनपानादिसदृशेन्धनप्रक्षेपसंमाजनादिना सभ्यग्‌ वर्धयतः इत्यर्थः | 
कीदृश्यौ ते ? सुमेके शोभनकर्माणों शोभनमेहने वा परिचरणकुशले इत्यर्थः | fa a 
अनपवुज्यान्‌ अपवर्जनीयरहितान्‌. . .अध्वन: मार्गान्‌ अस्त: प्रान्तप्रदेशान्‌ केशाद्यमेध्य- 
रहितान्‌ मिमाने संपादयिद््यौ। कि च विश्वान्‌ केतान्‌ सवाणि प्रज्ञानानि प्रवर्धनविषयाणि 
महः महान्ति अधि अधिकं दधाने धारयन्त्यो । ईद्श्यौ अध्वयुं यजमातरूपे जायार्पातरूपे 
वा धेनू विष्वग्‌ विचरतः ।” 

प्राता रथो नवो योजि सस्तिश्चतुयु गस्त्रिकशः सप्तरश्मिः | 

दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः a इष्टिनिमंतिभी रंह्यो भूत्‌ ॥ 

AT २.१८.१ | 

इस मन्त्र में प्रातःकाल रथ के नियुक्त किये जाने का वर्णन 2, जिस रथ में 
चार युग, तीन कशाएं, सात रश्मियां और दस afra लगे हैं । सायण को व्याख्यानसार 
यह रथ यज्ञ है । चार युग चार ग्रावा अथवा agag आदि चार क्रखिज्‌ हैं । तीन 
कशाएं मन्द्र, मध्यम और उत्कृष्ट ये fafaa वाणियां अथवा तीन सबन हैं | गायत्री 
आदि सप्त छन्द ही सात रश्मियां हैं । दस afta दस ग्रह या चमसाध्वयु हैं | 

“रथ: रंहणाद्रथो यज्ञः । स च नवः तूयते स्तूयतेऽब्रेति नवः स्वुतिमान्‌ | 
afea: । स्ना शौचे । आद्गमहन इति किस्प्रत्ययः । शुद्धः । एवंविधो यज्ञः प्रातः 
प्रातःकाले योजि अयोज्यस्माभिः । चतुयु गः युज्यन्त इति युगानि ग्रावाणः ,चत्वारि 
युगाति यस्य स तथोक्तः, aerate त्विगभिप्रायं वा | ब्रिकशः, तिस्रः कशा वाचो 
मन्द्रमघ्यमोत्कृष्टरूपा यस्य स तथोक्तः, सबनन्रयाभिप्रायं वा । सप्तरश्मिः, अश्नुवते 
ध्याप्नुवन्ति कर्माणीति रश्मयश्छन्दांसि, सप्तसंख्याकाति गायठ्यादीनि छन्दांसि यस्य 


PO जम hE oe 
७१. वेंकट ने ये धेनुएं अहोरात्र तथा ग्रिफिथ ने द्यावापृथिवी माती हैं । 
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२० वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 
स anaa: | दशारित्रः after: पापेभ्यस्त्रायन्त gafar ग्रहाः, दशसंख्याका गृहा 
यस्य स AEM, चमसाध्वयेभिप्रायं वा । मनुष्यः मनुष्याणां हित: । स्वर्षाः स्वर्गस्य 
दाता । सः एवंविधो यज्ञः इष्टिभिः प्रायणीयातिथ्यादिभिः मतिभिः मननीयैः A: 
र ह्यः शब्दनीयः भूत्‌ अभूत्‌ 1” 

इसी प्रकार ऋग्‌ १,१६४.१७ में एक गो का वर्णन है, जो अपने गर्भस्थ वत्स 
को नीचे की ओर पिछले दो पैरों से तथा ऊपर की ओर अगले दो पैरों से थामे हुए 
ऊपर उड़ती है । सायण. की एक व्याख्या के अनुसार यह गौ अग्नि में gana आहुति 
है, अग्नि ही वत्स है”। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । मनु. ६.७६' के 
अनुसार आहुति का आदित्य की ओर जाना ही ऊपर उड़ना है | ऋग्‌ १०.११२ में 
एक जलीय गर्ध्धव-स्त्री का वर्णन है, वह भी सायण के मत में आहुति ही है” । 
ऋग्‌ १०.११४.६ में एक रथ वर्णित हुआ है, जिसमें ३६ और ४ चक्र हैं तथा जिसे 
कवि-जन अपने धुद्धि-चातुर्यं से बता कर ऋक्‌-साम द्वारा चलाते हैं । सायण के अनुसार 
यह रथ यज्ञ ही है” | 


६. नेरुक्त प्रकिया 


्रन्थ-रूप में नैरुकत प्रकिया का समर्थक केवल यास्कीय निरुक्त उपलब्ध होता है । 
तो भी यास्क से पूर्व भी वेदार्थं की नैरुक्त प्रक्रिया आदृत थी । स्वयं यास्क ने अपने 
निरुक्त में अपने से पूर्ववर्ती aman, औदुम्बरायण, और्णवाभ, कात्थक्य, कौष्टुकि, 
शाकपुणि प्रभृति १४ आचार्यो के नामों का उल्लेख किया है यास्क वेदों के समस्त 
नाम-पदों को यौगिक .मानते हैं । इसके विपरीत यास्क से पूर्ववर्ती आचार्य गाग्ये तथा 
कतिपय वैयाकरणो का यंह मत था कि वेद के सभी नाम यौगिक नहीं हैं, अपितु उन्हीं 
नामों को यौगिक मानना चाहिए, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय-विभ'्ग आदि स्पष्टतया प्रतीत 
होता हो । निरुक्त पूर्वाद्धं की भूमिका में यास्क ने गाग्येमत की युवितयों का खण्डन 
करते हुए सभी नामों के यौगिक होने के सिद्धान्त का प्रबल पोषण किया है । इसी 
सिद्धान्त को परिपुष्टि के लिए निरुक्त में निर्वचन के कतिपय नियमों का सोदाहरण 
निर्देश किया गया हे तथा लगभग १३०० वैदिक शब्दों का निर्वचन भी यास्क ने कर 


७२. अत्र अग्नौ हूयमानाहुतिर्गोरूपेण स्तूयते । गौः गोरूपा गमनशीला एषा आहुति- 
संघेन पोष्यं वत्सं वत्सस्थानीयम्‌ अग्निम्‌ | सायण 

७३. “रपद्‌ गन्धर्वीरप्या च योषणा ।” रपत्‌ रपितवती अग्निगुणान्‌ उक्तवती गन्धर्वीः 
Taia स्त्री अप्या agfa: संस्कृता योषणा आहुतिलक्षणा स्त्री च अग्नि 
तर्वितवत्रीति शेषः । सायण 

७४. रमन्त्यत्रेति रथो यज्ञ: | सायण 
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दिखाया है । अनेक शब्दों के निर्वचन एक से अ किये गये हैं, तथा कई स्थानों 
पर स्वकृत निर्वेचन की पुष्टि में मूल वेद तथा ब्राह्मणग्रन्थों आदि के प्रमाण भी दिये हैं । 
एक शब्द के अनेक निर्वचन करने में यास्क का तद्विषयक सन्देह कारण नहीं ह, 
अपितु यह रहस्य है कि प्रायः स्वयं वेदों में ही उस शब्द से प्रतिपाद्य वस्तु उन-उन 
क्रियाओं को करती हुई वर्णित की गयी है, जो यास्ककृत निर्वचनं से सूचित होती 
है । उदाहरणार्थं, निरुक्त में पर्जन्य शब्द के निम्न निर्वचन किये गये हैं-१, तर्पयिता 
जन्यः, २, परो जेता, ३. परो जनयिता, ४. प्रार्जयिता रसानाम्‌" । अर्थात्‌ पर्जन्य 
नाम इस कारण है क्योंकि तद्वाच्य मेघादि पदार्थ १. तृप्तिकारक तथा जनहितकारी 
हैं, (तृप्‌ + जन्य, पृत्‌-- जन्य = पर्जन्य), २. परम जेता हैं (पर-+-जि जये), ३. परम 
जनयिता हैं (पर--जनी प्रादुर्भावे) और ४. रसों के प्रकृष्ट अर्जयिता हैं (प्र-अर्ज) । 
पर्जन्य के ये सभी गुणधर्म ऋग्वेद के पर्जन्यसूक्तो में वणित हैं। एक शब्द के अनेक 
fiai में एक रहस्य यह भी है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, 
एक निर्वचन एक अर्थ में संगत होता है, तो दूसरा निर्वचत दूसरे अर्थ में संगत 
हो सकता है । इस तथ्य को कहीं-कहीं यास्क ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है 

उदाहरणार्थं, उपस के निर्वचन दिखाते हुए वे कहते हैं कि उषस्‌ का अर्थ जब उषा 
होत! है तब यह शब्द कान्त्यर्थक वश्‌ धातु से बनता है, क्योंकि उपा चमकीली होती 
है; और जब माध्यमिक वाणी अर्थ होता है, तब यह शब्द विवासनार्थक उच्छी धातु 


से बनता है” क्योंकि माध्यमिक वाणी मेघों से जलो का विवासन करती है 


अध्याय १ 


अधिदैवत प्रक्रिया के विवरण टू प्रसुंग्र-मे हम लिख aiea यास्कीय निरुक्त 


से अधिदैवत व्याख्या को सर्वाधिक पोष र है are. TAE समझना 
aaa प्रक्रिया पवी हुँ । नैरुकत्‌ या वैदिक 


चाहिए कि नैरुक्त प्रक्रिया ओर अधिदे 

EMME जिवन 

७५. निरु० १०.११ नरज « 8 

७७. उषा वष्टेः कान्तिकर्मण मार्ध्योमिकी निरु" १२ ६) । निरु० २.९ 
में उषावाची नामों के प्रसंग में प्रातःकालीन उषा के अर्थ में भी उषस्‌ शब्द 
को “उषा: कस्मात्‌ उच्छतीति सत्याः” लिखते हुए यास्क ने उच्छी धातु से ही 
निष्पन्न कहा है । अतः यह अभिप्राय लेना चाहिए कि उषा अर्थ में तो उषस्‌ 
शब्द 'वश्‌ कान्तो’ और 'उच्छी विवासे' दोनों धातुओं से बन सकता है, क्योंकि 
उषा जहां चमकीली होती है, वहां साथ ही अपनी चमक से भन्धकार का 
विवासन भी करती है । किन्तु माध्यमिक वाणी केवल विवासन ही करती है, 
चमकीली नहीं होती, अत: उस भर्थ में उषत्‌ शब्द केवल 'उच्छी विवासे' धातु 
से ही निष्पन्न होगा । द्रष्टव्यः दुगेटीका । 
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शब्दों के निर्वचन पर बल देती है तथा निर्वचन द्वारा अधिदैवत, अध्यात्म एवं याज्ञिक 
प्रक्रियाओं की विरोधी न होकर पूरक है“ Aaa प्रक्रिया की विशेष देन है निरुक्त 
के बल से वैदिक शब्दों के विविध अर्थों को बताना | कोई शब्द लौलिक संस्कृत में जिस 
ad में प्रचलित है उसका वही अर्थ वेद में भी हो, यह आवश्यक नहीं है। उससे 
भिन्न अर्थ भी हो सकता है, तथा लौकिक संस्कृत में जो अर्थ प्रचलित हैं, उससे अति- 
रिक्त अन्य अर्थ भी हो सकते हैं । उदाहरणार्थ हम पुरोहित, पुरीष, घृत, समुद्र, वायस, 
अश्व, अद्रि, गिरि आदि शब्दों को ले सकते हैं । यदि पुरोहित का लोकप्रसिद्ध अर्थ ही 
लिया जाये तो अग्नि का 'पुरोहित विशेषण कैसे संगत होगा ? ‘aya निहित' ag 
यौगिक अर्थ करने पर ही संगति लग सकती है ।” पुरीष शब्द लोलिक संस्कृत में 
विष्ठा का वाचक है, परन्तु इसका वैदिक अर्थ जल” है । घृत शब्द का लोक में घी 
अर्थ है, किन्तु वेद में पाती और तेज अर्थ भी होते हैं । यह शब्द क्षरण तथा दीप्ति अर्थ 
वाली घु धातु से बनने के कारण यौगिकवाद का आश्रय लेकर घी, पानी और तेज 
तीनों का वाची हो जाता है ।” समुद्र लौकिक संस्कृत में पृथिवीस्थानीय सागर का 
वाचक होता है, किन्तु वेद में इसके अर्थ अन्तरिक्ष, आदित्य आदि भी होते हैं।। 
बायस का लौकिक अर्थ कौआ है, किन्तु वेद में यह सूर्य के लिए आया है" । अश्व 
शब्द लोक में घोडे का वाचक है, किन्तु वेद में 'व्याप्तिमान्‌' अर्थ को लेकर यह 
पर्जन्य, सूर्य, अग्नि आदि के लिए भी प्रयुक्त हुआ हे” । अद्रि, गिरि आदि शब्द लोक 


७८. द्रष्टव्यः युधिष्ठिर मीमांसकः “वैदिक सिद्धान्तमीमांसा” में वेदार्थं की विविध 
प्रक्रियाओं कौ मीमांसा विषयक लेख, To ९९। 

७९. अग्निमीडे पुरोहितम्‌ ऋग्‌ १.१. १, पुरोहितः पुर एनं दधति, निरु. २.१२। 

८०. पुरीषम्‌...उदकम्‌ । पुरीषं पृणातेः पूरयतेर्वा | निरु. ३.२२ 

८१. घृतमित्युदकनाम जिघर्तेः सिंचतिकर्मणः (निरु. ७.२४) | घृतं दीप्तं रसरूपं वा 
द्रव्यम्‌, AT ४.५८.४ का सा. भा. | 

८२ निधं. १.३, निरु. २.११, १२.३१, समुद्रात्‌ समुद्द्रवणसाधनाद्‌ आदित्यात्‌, AT 
४ ५८.१ का सा.भा. | 

८३. दिव्यं बृहन्तं वायसं सुपर्णम्‌ ऋग्‌ १.१६४.५२ । वायसं गमनशीलं... देवं सूयं वा — 
सायण | अन्ते चादित्यं स्तौति वेंकट | 

८४. भश्वः कस्मात्‌ ? अश्नुतेऽध्वानं महाशनो भवतीति वा तिरु. २.२८। प्र नूनं 
जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्‌ ऋग्‌ १०.१८८.१, प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभिः 
समश्नुवानम्‌ निरु, ७.१९; “प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः FET ५.८३.६. 
अश्वस्य व्यापकस्य मेघस्य --सायण । श्वेत नयन्ती सुदृशीकमश्वम्‌, क्रग्‌ 
७ ७७,३--अश्वं सर्वदा गन्तारमादित्यम्‌-सायण | 
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में पर्वत के ही वाची हैं, परन्तु वेद में मेघ, वज्र प्रभृति अर्थो को भी देते हँ” । इसी 
प्रकार अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि देबतावाची शब्द भी विभिन्न क्षेत्रों में परमात्मा, 
जीवात्मा, प्राण, राजा, सेनापति आदि अर्थो के वाचक हो जाते हैं। यह सब Aaaa 
प्रक्रिया का अवलम्बन करने से ही संभव है । 

uaa प्रक्रिया ही वेद के व्यक्तिवाचक प्रतीत होने वाले अनेक नामो की यौगिक 
व्याख्या करके उन नामों को गुणबोधक बनाती है । यास्कीय निरुवत मे प्रियमेध, afa, 
अङि, गरस्‌, प्रस्कण्व, भृगु, जमदग्नि, अथर्वा आदि अनेक नामों की निरुक्तियां प्रदर्शित 
की गयी हैं। इस सरणि से परिचित होने पर ही हम यह समझ सकते हैं कि वेदमन्त्र 
जमदग्नि आदि के लिए जब ल्यायुप की प्रार्थना करता है, तब उसे इन नामों के कोई 
व्यक्तिविशेष अभिलषित न होकर चक्षु आदि अभिप्रेत होते हैं — 

त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य FAJAR । 
यद्‌ देवेषु ब्यायुषं तन्नो अस्तु व्यायुषम्‌ ॥ AY. ३.६२ 

“हमारे चक्षु (जमदर्नि) को त्रिगुणित आयु प्राप्त हो, हमारे प्राण (कश्यप) को 
fagina आयु प्राप्त हो । विद्वानों को जो द्विगुणित आयु प्राप्त होती है, वह fagia 
आयु हमें प्राप्त हौ ।” 

इस प्रकार नैरुक्त प्रक्रिया का वेदार्थ मे त महत्त्व है तथा यह अन्य प्रायः 
सभी प्रक्रियाओं में सहायक सिद्ध होती है। यास्क ने अपने निरुक्त मे स्वयं जो कुछ 
लिखा है, उसके अतिरिक्त नैरुक्त प्रक्रिया के अनुयायियों के अभिप्रेत अर्थो का दिग्दर्शन 
“इति नैरुक्ताः! कह कर किया हे । निरुक्त के वे स्थल दो प्रकार के हूँ । प्रथम वे हुँ 
जिनसे किन्हीं शब्दों के निवंचन के सम्बन्ध में यह प्रकाश पड़ता है कि यास्क से पूवं के 
नैरुक्त उन शब्दों का क्या निर्वचन करते थे । यहां यास्क ने अपने से पूर्ववर्ती चेरुक्तों के 
मत का उल्लेख उनके प्रति आदरप्रदर्शनार्थ किया है । इससे यह विनय भी सूचित हो 
जाता है कि अमुक निर्वचन मेरौ ga का परिणाम नहीं है, अपितु पहले निरुक्तकार 
ऐसा निर्वचन करते थे । कहीं-कहीं यास्क ने प्राचीन dead से अभिमत निर्वेचन के 
विकल्प रूप में अपना दूसरा निर्वचन भी दिया हे । निवेचन से सम्बन्ध रखने वाले 
“इति तैरुक्ता”: के स्थल areata निरुक्त में निम्नलिखित हैं -- 


१, निषादः कस्मात्‌ निषदनो Fo निषण्णमस्मिन्‌ पापकमिति नैरुक्ताः (३.७) | 


८५. अद्रि=मेघ, fad १.१०; पर्वत, निरु. २.२२; वज्र, निरु ४-४, afaa: 
AMAT ऋग्‌ ५.३९.१ का सायण-भाष्य ; ग्रावा, निरु. ९.८ । 


८६. दया. ऋ.भा.भू., वेदसंज्ञाविचारप्रकरण | 
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3 वेदभाष्यकारो की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


२. तस्करस्तत्करो भवति यत्‌ पापकमिति नैरुक्ताः, तनोतेर्वा स्यात्‌ सन्ततकर्मा 
भवति, भहोरात्रकर्मा वा (३.१४) | 
३. स्तेनः कस्मात्‌ ? संस्त्यानमस्मिन्‌ पापकमिति नेरुक्ताः (३,१९) | 
तायुरिति स्तेनताम, संस्त्यानमस्मिन्‌ पापकमिति नैरुकताः, तस्यतेर्वा स्यात्‌ 
(४.२३) । 
५ शुचिः शोचतेज्वलतिकर्मणः | अयमपीतरः शुचिरेतस्मादेव, निष्पिक्तमस्मात 
पापकमिति नैरुक्ताः (६.१) | 
६, gaga संलुब्धं भवति पापकमिति नैरुक्ताः, सररूकं वा स्यात्‌ सर्तेरभ्यासात्‌ 
(६.३) | 
७. क्रव्यं विकृत्ताज्जायत इति नैरुक्ताः (६.११) | 
=. त्वष्टा तूर्णमश्नुते इति नैरुक्ताः, त्विषेर्वा स्याद्‌ दीप्तिकमंणः, त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ | 
करोतिकर्मणः (८.१४) । | 
९. मंगलं गिरतेगृ oad, गिरत्यनर्थानिति वा, अङ गलम्‌ अङ गवत्‌ । मज्जयति 
पापकमिति नैरुक्ताः, मां गच्छत्विति वा (९.३) । 
दूसरे प्रकार के स्थल वे हैं, जहां निर्वचन का प्रसंग न होकर किसी विषय में अन्य 
पक्षों की तुलना में नैरुक्तों का मत उद्धृत किया गया है । इन स्थलों में एक में परि- 
ब्राजक* सम्प्रदाय की तुलना में, दो में ऐतिहासिक” सम्प्रदाय की तुलना में, चार में 
याज्ञिक” पक्ष की तुलना में तथा दो में आख्यानवादियों” की तुलना में Aaaa मत 
प्रदशित किया गया है। एक स्थान पर आर्ष, वेयाकरण, याज्ञिक, इतर आचार्य तथा 
आत्मप्रवाद पक्षो“ की तुलना में नैरुक्त मत दिया गया है। इनमें से कुछ स्थलों की 
चर्चा पूर्वं आ चुकी है तथा कुछ की आगे यथास्थान की जायेगी । अतः यहां उन्हें पृथक्‌ 
रूप से नहीं दिया जा रहा है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि नेरक्त प्रक्रिया केवल निरुक्तकार यास्क तक ही सीमित 
हीं हे । शब्दों के निवेचन यास्क्रकृत fraaat से भिन्न भी किये जाते रहे हैं ओर भाज | 
भी किये जा सकते हैं । वेदभाष्यकारों ने अनेक स्थलों पर यास्क के नामोल्लेख के बिना | 
भी सामान्य रूप में किन्ही व्याख्याओं को नैरुक्त व्याख्यान कहा है, जिसमें से कई | 
व्याख्याएं ऐसी भी हैं जो यास्कीय निरुक्त में नहीं आतीं । विशेषकर ऐतिहासिक और | 
नैरुफ्त सम्प्रदाय का मतभेद प्राय: प्रदर्शित किया गया है, जिसकी चर्चा आगे ऐतिहासिक 
प्रक्रिया के प्रकरण में भी की जायेगी । 


Rs 


R! 


८७. निरु. २.८. ऽ. निरु, २.१७, १२.१० 
fl ८६. निरु. ५.१०, ७.४, ११.२७, ११.२९ ६०. निरु, ११.१८, १२.४० 
९१ तिरु. १३.९ 
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७. वेयाकरणा-प्रक्रिया 

व्याकरण की चर्चा निरुक्त में चार स्थलों पर आयी है । प्रथम, यास्क-भूमिका 
में सब नाम आख्यातज हैं या नहीं ?' इस विचार के प्रसंग में कहा है कि सभी नाम 
आख्यातज हैं' यह शाकटायन तथा नैरुक्त मानते हैं और सब आख्यातज न होकर 
कुछ आख्यातज हैं तथा कुछ रूढ ह्‌ ऐसा गार्ग्यं और कुछ वैयाकरणों का कथन है । 
दूसरे, निरुव्ताध्ययन प्रयो जन-प्रकरण में निरुक्त का एक प्रयोजन यह बताया गया द 
कि यह व्याकरण-शास्त्र का पूरक है? । इस द्वितीय स्थल से 'निरुक्तशास्त्र और 
व्याकरणशास्त्र में अन्तर है' इसकी सूचना भी मिलती है । वस्तुतः निरुक्तशास्त्र शब्दों 
के निर्वचन तक सीमित है और व्याकरण-शास्त्र, प्रकृति-प्रत्यय, आगम, विकार आदि 
का अनुसन्धान कर शब्द की सिद्धि करता है। व्याकरण-शास्त्री के लिए निरुक्त का 
ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि निरुक्ति के बिना वह कोई शब्द किस धातु से निष्पन्न 
हुआ है, यह नहीं जान सकता । निरुक्त से आगे व्याकरण का क्षेत्र नाता है, अर्थात्‌ 
निरुक्त द्वारा जब पह ज्ञात हो जाता है कि अमुक शब्द में अमुक धातु है, तब आगे 
वैयाकरण उसमें प्रत्ययादि की कल्पना करता हूं । åa के लिए भी व्याकरण का 
ज्ञान सहायक अवश्य है; पर अनिवार्य नहीं है । अर्थात्‌ निरुक्तणास्त शब्दसिद्धि के 
ज्ञान के विना भी प्रवृत्त होता है । 

व्याकरण की चर्चा करने वाला निरुक्त का तीसरा स्थल वह है जहां मण्डूक 
शब्द का निर्वचन किया गया है । यास्क कहते हैं कि मण्डूक शब्द डुबकी लगाने वाली 
मस्जू धातु से, मोदनार्थक मदी धातु से और तृप्त्यर्थक मदि धातु से निष्पन्न हो 
सकता है । इसके अनन्तर वे लिखते हैं कि वैयाकरणों का कथन है कि मण्डूक मडि 
भूषणे धातु से बना है, मेंढक स्वयं भूषित शरीर वाले होते हैं अथवा इनका निवास- 
स्थान सरोवर आदि भूषित होता है, इस कारण इन्हें मण्डूक कहते हैं” । इससे ज्ञात 
होता है कि कहीं-कहीं न॑ रक्‍त तथा वैयाकरण किसी शब्द के विषय में धातु अनुसन्धान 
करते हुए भिन्त परिणामों पर भी पहुंचते हैं, यद्यपि प्रस्तुत स्थल में वयाकरण पक्ष 
का उल्लेख यास्क ते वैयाकरणों से अपनी असहमति safna करने के लिए न कर 


SS क क टन 


९२. तत नामान्याख्यातजानी ति शाकटायनो न न सर्वाणीति mma 


वैयाकरणानां चैके । निरु. १.११ 

8३. तदिदं विद्यास्थातं व्याकरणस्य sreg स्वार्थसाधकं च । निरु. १.१५ 

३४, मण्ड्का मज्जूका मज्जनात्‌, मदतेर्वा मोदतिकर्मणो मन्दतेर्वा तृप्तिकर्मणो मण्डयते- 
रिति वैयाकरणाः, मण्ड एषामोक इति वा | निरु. ६.५; तुलनीयः शलिमण्डि- 
भ्यामूकण्‌ उणादि, ४.४३। 
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२६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं | 
1 
एक चौथा विकल्प देने के उद्देश्य से ही किया प्रतीत होता है। किसी शब्द की सिद्धि . | 
में नैर्वतों और वेयाकरणों के मतभेदों को देखने के लिए areata निरुक्त तथा E 
उणादि सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी होगा । | 
वैयाकरणपक्ष का उल्लेख करने वाला निरुक्त का चतुर्थ स्थल निरुक्तपरिशिष्ट | 
में “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” ऋग्‌ ११६४४५ आदि ऋचा की व्याख्या है, | 
जिसमें कहा गया है कि वैयाकरणों के अनुसार यहां चार पद नाम, आख्यात, उपसर्ग | 
और निपात हैँ“ 1 इससे संकेत मिलता है कि वैयाकरण आचार्य कुछ वेदमन्त्रो की 
याख्या भी अपने पक्षानुसार करते हैं । पतंजलि ने निम्न मन्त्र की वैयाकरण-पक्ष के 
अनुकूल ही व्याख्या को है, जबकि याज्ञिक पक्ष की व्याख्या भिन्न है, जिसक्रा उल्लेख 
अधियज्ञ प्रक्रिया में किया जा चुका है । 
चत्वारि MEM त्रयो अस्य पादा, द्वो शीषे सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महो देवो aat आविवेश ॥ 
RT ४.५८.३, यजु १७९१ 
“एक बैल है, जिसके चार सींग हैं, तीन पेर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं । तीन 
स्थाना से बधा हुआ वह अतिशय बोल रहा है। वह एक महान्‌ देव है, जो मनुष्यों में 
प्रविष्ट हुआ है 1” 
पतंजलि के अनुसार ag बैल शब्द है । शब्द के चार भेद नाम, आख्यात 
उपसर्ग और निपात ही इसके चार सींग हैं । भूत, भविष्य, वर्तमान काल ही तीन पैर 
हैं । सुपू और तिङ. दो सिर हैं | सात विभक्तियां सात हाथ हैं। उरस्‌, कण्ठ और सिर | 


इन तीन स्थानों में बंधा हुआ ag बोल रहा है, यतः तीनों स्थानों की सहायता से | 
उच्चरित होता है“ 


किन्तु ऐसे मन्त्र अंगुलिगण्य ही हैं । वस्तुतः व्याकरण-प्रक्रिया निरुक्त से पथक \ 
सत्ता रखते हुए भी वेदार्थःप्रक्रिया की दृष्टि से कोई पथक प्रक्रिया नहीं है, अपितु 
नेरक्तभ्रक्िया में ही अन्तभूंत हो जाती है तथा पूरक होकर वेदार्थ में सहायक होती है 
यद्यपि वेदांगों में दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान है । 
5. नेदान-प्रक्रिया 


नेदान सम्प्रदाय का उल्लेख तिरुक्त में दो बार हुआ है । प्रथम नैघण्टक काण्ड 
में जहां स्याल शब्द पर नेदान पक्ष उपस्थित करते हुए कहा है कि पत्नी के भाई को 


—— 0 र 1 

x ड नि | 
९५, नामाख्याते चोपसगंनिपाताश्चेति वैयाकरणाः (निरु. १३.६ ) । | 
९६. महाभाष्य आह्लिक १, व्याकरणाध्ययनप्रयोजनप्रकरण | | 
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'स्याल' इस कारण कहते हैं कि बह 'आसन्न संयोग वाला' होता है अथवा अपनी बहिन 
के विवाह में लाजाहोम विधि में शूर्प (स्य) में रखी हुई खीलें (लाज) होम के लिए 
बहिन की अंजलि में डालता हैँ. । द्वितीय स्थल दैवतकाण्ड में है, जहां 'सामन्‌' नाम 
का निवंचन करते हुए अन्य विकल्पों के साथ एक पक्ष नैदानों का भी दिया है । 
नैदानों के अनुसार 'सामन्‌' नाम इस कारण है, क्योंकि 'साम' ऋचा के समान माना 
जाता है“ | 


वस्तुतः यह नैदान सम्प्रदाय भी वेदार्थ की कोई प्रक्रिया-विशेष न होकर 
शब्द-साधन का ही सम्प्रदाय है । नेदान सम्प्रदाय के आचार्य शब्द के निदान का 
अनुसन्धान करते हैं कि किसी अर्थ में कोई शब्द प्रचलित क्यों हुआ । ऊपर यास्कीय 
निरुक्त में tadi के नाम से उल्लिखित जो दो उदाहरण दिये गये हैं, उनसे इनके 
अनुसन्धान-प्रकार पर प्रकाश पड़ता हूँ । यद्यपि 'स्याल' शब्द की निष्पत्ति गत्यर्थेक AE, 
धातु से तालव्य शू को दन्त्य सू करके हो सकती है”, तो भी नैदानों ने “आसन्न से 
स्‌ और 'संयोग” से य्‌ लेकर की है, अथवा स्य और लाज” के योग से मानी है । 
इसी प्रकार “षो अन्तकर्मणि” धातु से साम शब्द निष्पन्न हो सकता है, जैसा कि 
निरुक्तकार ने निर्दिष्ट किया है, तथा उणादि"! से भी यह अनुमौदित है, तो भी 
नैदानों ने सम और मन्‌ के योग से इसे सिद्ध किया है। इसमे प्रतीत होता है क्रि नैदानों 
की प्रवृत्ति सीधे धातु से शब्दनिष्पत्ति न करके किसी शब्द के मूल में जो विधियाँ, 
परम्पराएं आदि रहीं हैं, उनके आधार पर करने की है । ब्राह्मणग्रंथों की अनेक शब्द- 
निष्पत्तियां इसी कोटि में आती हैं। यथा 'उठ' ओर HC के योग से उलूखल” की 
सिद्धि, जिसे area’? ने भी वैकल्पिक रूप में स्वीकार किया है | यास्क ने नैदात 
सम्प्रदाय का उल्लेख यद्यपि दो ही स्थानों पर किया है, तो भी नैदानों की प्रक्रिया को 


९७. स्याल आसन्नः संयोगेनेति नैदाना: स्याल्लाजानावपतीति वा । निरु, ६.६ 
९८. साम संमितम्‌ ऋचा स्यतेर्वा, ऋचा समं मेन इति नैदानाः | निर. ७.१२ 
सम~-मन्‌==सञ-मन्‌=सामन्‌ | 
९९. लौकिक संस्कृत में श्याल शब्द ही प्रयुक्त होता है । 
‘Goo, स्यलाज=स्याजल =स्याल । 


१०१. सातिभ्यां मनिनूमतिणौ | go ४१५४ 
१०२. उरु मे करदिति तस्मादुरुकरम्‌ । उर्करं ह वै तदुलूखलमित्याचक्षते परोक्षम्‌ | 


शः ७५१-२२ 
१०३. तिरु. ६.२० 
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कई स्थानों पर अपनाया है” | उपयुक्त स्याल तथा सामन्‌ शब्दों पर भी यास्क ने 
जिस नैदानमत का उल्लेख किया है, उससे वह सहमत ही प्रतीत होता । 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वैयाकरण सम्प्रदाय के समान नदान 
सम्प्रदाय भी वेदार्थ की तैरुक्त प्रक्रिया में ही अन्तर्भूत हो जाता है । अतः इसे भी पृथक्‌ 
ेदार्थःप्रक्रिया के रूप में परिगणित किये जाने की आवश्यकता नहीं हे । यास्क ने शब्दों 
के निर्वचन करते हुए वैयाकरण और नैदान सम्प्रदायों से यत्र-तत्र लाभ उठाया है | 


8. ऐतिहासिक प्रक्रिया 

aera का ऐतिहासिक सम्प्रदाय नया नहों हैं, किन्तु यास्क से भो पहले बिद्यमान 
था । यारकीय fasaa में इस सम्प्रदाय का कई बार उल्लेख हुआ हे । यास्क ने निरुक्त 
में कई स्थलों पर ऐतिहासिक संप्रदाय से अपना मतभेद प्रर्दाशत किया है । यथा - 

१. 'वेदिक इन्द्र-वृत-युद्ध में qa कौन है ?' इस पर विचार करते हुए लिखा है 
कि 'नैरुक्तों के मत मे मेघ वृत्र है! विद्युत्‌ के साथ उसका युद्ध होता है, तथा मेघ 
परास्त होकर भूमि पर गिर पड़ता है | किन्तु ऐतिहासिक मानते हैं कि ‘acer का ga 

क वृत्रासुर था, उसी का वेदों में इन्द्र के साथ युद्ध वर्णित हुआ है' 
तत्‌ को aa: ? मेघ इति नेरुक्ताः त्वाष्टोश्सुर इत्यैतिहासिका: | 
अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । 
तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ॥ निरु, २.१७ 

२. 'अश्चिनौ कौन हुँ ?' इस विषय में लिखा है कि ऐतिहासिकों के अनुसार 
'अश्विनौः कोई दो पुण्यकर्मा राजा थे, किन्तु स्वमत में अर्धरात्र से लेकर प्रात: घ्रकाशो- 
दयपर्यन्त का काल अश्विनौ का माना है, जिसमें एक तमोभाग तथा दूसरा ज्योतिर्भाग 
होने से दो हो जाते हैं । 

तत्‌ कावश्विनौ ? द्यावापृथिव्यावित्येके, अहो रात्रावित्येके, 
सूर्याचन्द्रमसावित्येके, राजानो पुण्यकृतावित्येतिहासिकाः । तयोः 
काल ऊध्वेमधरात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानुविष्टम्भमनु | तमो- 

[गो हि मध्यमो ज्योतिर्भाग आदित्यः, निरु. १२.१। 

३. ''अपागुहन्नमृतां मत्येभ्य: ऋग १०.१७.२ आदि मन्त्र की व्याख्या में 
“अजहात्‌ उ द्वा मिथुना सरण्यः सरण्यू अपने पीछे दो मिथुनों को छोड़ गयी” इस 
वाक्य का आशय खोलते हुए लिखा है कि dedi के अनुसार ये मिथुन मध्यमस्थानीय 
देव तथा माध्यमिक वाणी हैं, किन्तु ऐतिहासिक्रो के अनुसार यम और यमी । 


१०४. द्रष्टव्य: निरु. गायत्री-उष्णिक्‌-अनृष्ट्प्‌-त्षष्टुप्‌-जगती ७.१२, अग्नि ७.१४, सुद्र 
१०.६, इन्द्र १०.८, ऋभवः ११,१३ शब्दों के निर्वचन | 
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अध्याय १ & 


ऐसे स्थलों से यह स्पष्ट है कि निरुक्तकार की वेद-मन्त्रों को ऐतिहासिक प्रक्रिया 
से व्याख्यात करने की रुचि नहीं है |” 
निरक्‍तकार वेद में इतिहास मानते हैं या नहीं, इस विषय में यद्यपि ऐकमत्य 
नहीं है, तथापि इतना तो सर्वसम्मत है कि ऐतिहासिक स्थलों को अधिदेवत, अध्यात्म 
आदि व्याख्या करने की ओर नैरुक्त सम्प्रदाय की प्रवृत्ति है । सायण ने भी अपने भाष्य 
में कई स्थानों पर इस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है । यथा -- 
सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिव: | 
ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यह वतीरपो 
वित्त मे अस्य रोदसी ॥ ऋग १.१०५.११ 


“व्याप्त आकाश के मध्य में ये सुपर्ण स्थित हैं | वे सुपर्ण महान्‌ जलों को तैर 
कर पार करते हुए वृक (भेड़िये) को मार्ग से हटा देते हैं । हे द्यावापृथिवी, मेरी इस 
पहेली को वूझो ।” 

इस मन्त्र की व्याख्या में वे आकाशस्थित सुपर्ण कौन हैं, जो मार्ग से उस त्रृक को 
हटा देते हैं जो विशाल जलों को पार कर रहा 2’ ? इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए 
[ प्रथम आख्यानपरक अर्थ देते हैं, फिर यास्क का पक्ष । आख्यान यह है कि कूप 
में गिरने से पूर्व त्रित ऋषि को देखकर नदी के परले पार स्थित कोई भेड़िया उसे 
खाने के लिए नदी पार करना चाहता था, किन्तु वह सुपर्णो (सूर्य-रश्मियों) को देख 
कर लौट गया | फिर 'यास्कपक्षे तु लिख कर यास्क-पक्ष में यह अर्थ दिया है कि आप?" 
अन्तरिक्षवाची हैं, अन्तरिक्ष में द्वादशराश्यात्मक मार्ग को पार करने वाला वृक चन्द्रमा 
है, उसे सूर्य-रश्मियां रोक देती हैं, उनसे रोका हुआ ag निष्प्रभ हो जाता है 


१०५. निरुक्त में जिन स्थलों में यास्क ने केवल इतिहास ही दिया है, उनकी भी नैरुक्त 
व्याख्या अपने निरक्तभाष्यों में स्कन्दस्वामी और दुर्गाचार्य ने प्रदर्शित की है । 
द्रष्टव्यः ब्रह्मदत्त जिज्ञासुः 'निरुक्तकार और वेद में इतिहाम', रामलाल कपूर दुष्ट, 
बहालगढ़, सोनीपत | 

१०६. “कूपपतनात्‌ पूर्वं fad दृष्ट्वा एनं भक्षयितु कश्चिदरण्यश्वा महतीं नदीं तितीषुं: 
आजगाम । स च सूर्येरश्मीन्‌ दृष्ट्वा अयमवसरो न भवतीति निववृते । अतो 
रश्मयो वृकं निषेधन्तीत्युच्यते । यास्कपक्षे तु आप इत्यन्तरिक्षनाम | यहुबतीरपो 
महृदन्तरिक्षं पथः पथा द्वादशराश्यात्मना मार्णण तरन्तं वृकं चन्द्रमसं 
सूर्यरश्मयो निषेधम्ति । अहनि हि सूर्यरश्मिभिः निरुद्धश्चन्द्रमा निष्प्रभो दृश्यते | 
अतो निष्प्रभं कुर्वन्तीत्यर्थः” सायण । ag मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात नहीं 


हुआ है। 
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दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः सप्त यत्‌ पुरः WA शारवीर्दतं । 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने qå पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ 
ऋग्‌ १.१७४.२ 
इस मन्त्र की व्याख्या सायण ने प्रथम ऐतिहासिक पक्षानुसार दी है कि--“हे 
इन्द्र, वृत्र सम्बन्धी असुरों के पुरभेदन के समय आपने आसुरी प्रजाओं का दमन किया 
तथा उनकी वर्ष भर दृढ की हुई सात पुरियों का विदारण किया, और दुगे में स्थित 
जलों को अर्थात्‌ जल-भरे तालाब भादियों को तोड़ दिया, साथ ही युवा gence के लिए 
qa का वध कर दिया ।” यह अर्थ देने के पश्चात्‌ वे लिखते हैं कि यह तो ऐतिहासिक 
पक्ष है, पर नैरुक्त परम्परा के अनुसार मन्त्र वणित 'विशः' वृष्टिरूप प्रजाएं हैं, जिनका 
इन्द्र दमन करता है अर्थात्‌ उन्हें भूमि पर बरसाता है ; सप्त पुरियां सर्पणस्वभाव 
वाले जगत्पूरक मेघ हैं, जिन्हें इन्द्र विदारित करता है, वृत्र भी मेघ ही है!" । 
विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः | 
शतं महिषान्‌ क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ॥ 
FET ८७७ १० 


~ 


इस मन्त्र की व्याख्या में सायण लिखते हैं कि इस ऋचा की नैरुक्तो और ऐतिहा- 
सिको के मतभेद से दो प्रकार व्याख्यायोजना हो सकती है 1 नैरुक्तो के अनुसार विष्णु 
व्यापनशील आदित्य है। अर्थ होगा- है इन्द्र, तुझसे प्रेरित आदित्य (विष्णु) 
त्वत्सूष्टव्य जलों का आहरण करता है, अर्थात्‌ लोक को प्रदान करता है । साथ ही 
वह सौ महिषों (महिष, गौ आदि पशुओं) अथवा अपरिमित महान्‌ यज्ञों को यजमानों 
के लिए प्रदान करता है । दूध में पका भात (खीर) भी यजमानों को देता है तथा जल 
के पोषक उदकपूर्ण मेघ (वराह) का हनन करता है ।” ऐतिहासिकों के अनुसार विष्णु 
यज्ञ है । वह देवों के सामने से अन्तहित हो गया । अन्य देवता उसे नहीं खोज सके, 


१०७. .-.... “अगमैतिहासिकपक्षः | निरुक्तरूढ्या तु हे इन्द्र मृध्रवाचो विशो मर्षणध्वनि- 
युक्ता वृष्टिरूपा: प्रजा दनः अदमयः अशब्दयो वा | अवर्षय इत्यर्थः । कदा ? 
यदा सप्त पुर: शारदी: दत सर्पणस्वभावान्‌ प्रत्यग्रान्‌ वृष्ट्या जगत्पूरकान्‌ मेघान्‌ 
अदारयः तदेत्यर्थः | तथा कृत्वा हे भनवद्य अर्णाः अरणस्वभावा अपः ऋणोः 
अगमयः प्रावतंय: कुत्यादिरूपेण । अनन्तरं यूने पुरुकुत्साय वृत्रं मुख्यं मेघं रन्धीः 
असाधयः अहनः -सायण'। निरुक्त (६.३१) में इस मन्त्र का केवल प्रथम 
चरण आया है तथा वहां यह व्याख्या की है--दानमनसो नो मनुष्यान, इन्द्र 
मृदुवाचः कुरु | 
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` किन्तु इन्द्र ने खोज लिया । उसने इन्द्र से पूछा--आप कौन हैं ? इन्द्र ने कहा--मैं 
दुर्गो और असुरों का ga हूं, आप कौन हैं ? यज्ञ (विष्णु) ने कहा--'मैं दुर्ग से 
आहर्ता हं, आप यदि दुर्गो और age के हन्ता हैं, तो यह वराह वाममष अश्ममयी 
इक्कीस पुरियो के पार रहता है, उसके अन्दर AGU का वाम वसु है, उसका हनन 
करे | तब इन्द्र ने उन नगरियो का भेदन कर उसके हृदय को fag कर दिया । उसी 
इतिहास का प्रस्तुत मन्त्र में वर्णन हे | 
j याभिः शुचन्तिं धनसां सुषंसदं तप्तं धमंमोम्यावन्तमत्रये | 
f याभिः पृश्निगु पुरुकुत्समावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ॥ 
FET १ ११२७ 
इस मंत्र में अश्वी देवों का आह्वान किया गया है कि जिन रक्षाओं से तुमने 
'शुचन्ति’ को धनी बना दिया ओर ‘afa’ के लिए अग्नि को दाहरहित तथा रक्षक 
कर दिया और जिन रक्षकों के साथ तुम qhaq तथा 'पुरुकृत्स' के पास आये, उन्हीं 
| रक्षाओ के साथ हमारे पास भी आओ | यहाँ सायण ने प्रथम अत्रि को ऐतिहासिक ऋषि 
| मान कर यह अर्थ किया है कि शतद्वार aag के अन्दर असुरों से पीड़ित किये 
। जाते हुए अत्रि ऋषि के लिए पीड़ा के साधन तापकारी अग्नि को अश्विनौ ने 
| सुखदायक कर दिया था । फिर कहा है कि यास्क के मत में यहां अत्रि का अर्थ 
हवियों का अदन करने वाला अग्नि है । उस अग्नि के लिए हवियों की उत्पत्ति 
के निमित्त अश्वि-युगल ग्रीष्म से तपते दिन को तर्पक वृष्टिजल से युक्त कर देते 
। हँ” । निरुक्त ६:३६ में यास्क ने “ऋबीसे अत्विमश्विनावनीतम्‌ ऋग १११६८” की 
| व्याख्या करते हुए अत्ति का अर्थ अग्नि किया है, यद्यपि वहां इसका निवंचन नहीं 
दिया” | सायण का संकेत उसी की ओर प्रतीत होता है ! जबर यास्क afa को 


qos. “अस्या ऋचो नैरुक्तेतिहासिकमतभेदेन द्विधा योजना | नैरुक्तपक्षे aag 
| निरुक्तपक्षे एवम्‌ । ऐतिहासिकपक्षे चरकब्राह्मण इतिहास आम्नायते" "1? 
| सायण 

| १०६. '“शतद्वारे यन्त्रगृहे wat: पीड्यमानाय धर्म दीप्तं पीडासाधनम्‌ afd 
| तापकारिणम्‌ ओम्यावन्तं सुखवन्तम्‌ अकुरुतम्‌ । यथा अस्मे सुखं भवति तथा 
i — तम्‌ अग्निम्‌ अवारयेथाम्‌ । यास्कपक्षे तु अत्रये हविषामत्त्रे अग्नये, 
| हविरुत्पत्त्यर्थ सूर्यकिरणसंतप्तं घर्म iaaa अह: ओम्यावन्तं तृप्ति हेतुवृष्ट्‌- 


| युदकोपेतं कृतवन्तो इति योज्यम्‌ । सायण 
| ११०. योऽयम्‌ ऋबीसे पृथिव्याम्‌ अग्नि: अन्तरोषधिवनस्पतिष्वप्सु तमुन्तिन्यथु: । 
| निरु० ६:३६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


ऐतिहासिक ऋषि न मान कर उसका यौगिक अर्थ लेते हैं, तब इस मंत्र में आये शेष 
नाम gafa, 'पृश्निगु' और 'पुरुकृत्स' भी उनके मत में यौगिक ही होने चाहिएं । 
कहीं-कहीं सायण ने अपने वेदभाष्य में नैरुक्तों के साथ अपने आप को एक कर 
लिया है, aar Asaa नाम का उल्लेख बिना किये ही प्रथम ऐतिहासिक अर्थ तथा फिर 
नैरुक्त अर्थ दिया है | उदाहरणार्थ — 
प्र सूनव ऋभूणां बुहन्नवन्त वृजना | ; 
क्षामा ये विश्वधायसो$श्नन्‌ धेनुं न मातरम्‌ ॥ 
FEAT १०.१७६.१ 
मन्त्र का ऋषि क्रभु-पुत्र सूनु है । सायण लिखते हैं कि यद्यपि वह एक है तो भी 
पूजार्थ qaa: ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग है । ऐतिहासिक पक्ष में सायण ने यह weary 
दिया है--“उन ऋभुओं के ga सूनु विशाल संग्राम में जाते हैं, जो ऋभु विश्व के 
धारक होकर उस भूमि पर फैले हुए थे, जो भूमि गौ माता के समान है।” फिर वे 
ऋशभुओं को सूर्यकिरणवाची मान कर मन्त्र की दूसरी व्याख्या देते हैं-- “उरु भासमान 
सूर्य-रश्मियां सब रसो को पीती हुई अथवा वृष्ट्यादिप्रदान द्वारा सबकी धारक होती 
हुई भूमि का भोग करती हैं, अर्थात्‌ भूमिष्ठ रस का पान करती हैं, जैसे ager अपनी 
माता गाय का स्तन्यपान करता है!” 'ऋभवः' का सूर्यरश्मि अर्थ सायण ने निरुक्त से 
ही लिया है । वहाँ यह मन्त्र तो व्याख्यात नहीं हुआ है, किन्तु ऋभवः का अर्थ सूर्य रश्म 
होता है, इसके प्रमाणस्वरूप अन्य मन्त्र दिया है? । 
इसी प्रकार निम्नलिखित मन्त्र में भी सायण ने प्रथम इतिहास-परक अर्थ, फिर 
विकल्प रूप में नैरुक्त अर्थ दिया है, यद्यपि Asaa शब्द का उल्लेख नहीं है। नैरुक्त 
मत का उल्लेख न करना इस वात का द्योतक हैं कि सायण ने इसे आत्माभिमत अर्थ के 
रूप में ही वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया है । 


~= 


कुमार माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभति न ददाति faa । 
अनीकमस्य न मिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतो ॥ | 
FET ५.२.१। pee 


१११. सूनवः एतत्संज्ञाः ऋभूणाम्‌, ऋभुविभ्वा वाज इति त्रयाणामपि प्रथमेन निर्देशः, 
तेषां पुत्रा: aar सूयं रश्मयोऽपि ऋभव उच्यन्ते । य उरु भासमानाः सूर्य रश्मयो 
विश्वं सर्व रसं धयन्तः पिबन्तः, यद्वा वृष्ट्यादिप्रदानेन सर्वस्य धारकाः एवंभूताः 
सन्तः क्षाम भूमिम्‌ अश्नन्‌ अभुञ्जत तदीयं सर्व रसमपिबन्‌ । सायण 

११२. आदित्यरश्मयोऽप्यृभव उच्यन्ते--अगोह्य स्य यदसस्तना गृहे तदद्येदमृभवो नानु | 
गच्छथ, (ऋग्‌ १.१६१.१७) । तिर. ११.२ i 

4 
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व्याख्या में प्रारंभ में सायण ने शाट्यायनब्राह्मणोक्त तथा ताण्डकोक्त इतिहास 
दिया हैं । प्रथम के अनुसार त्लिवृष्ण के पुत्र इक्ष्वाकुवंशी caa राजा का पुरोहित था 
जन-पुत्र am ऋषि । पुरोहित वृश ने राजा के रथ के घोड़ों की रास अपने हाथों में पकड़ी 
हुई थी । तभी मार्ग में खेलता हुआ एक कुमार रथ चक्र से कुचला जाकर मर गया | 
पुरोहित और राजा दोनों एक-दूसरे पर आरोप करने लगे कि कुमार के घातक तुम 
-हो । अन्त में इक्ष्वाकुओं ने निर्णय दिया कि रथस्वामी नहीं, किन्तु रथचालक ही घातक 
माना जायेगा । तब वृश ते वार्श साम के द्वारा उस कुमार को जीवित कर दिया । किन्तु 
क्योंकि इक्ष्वाकुओं ने अन्याय से रथ-स्वामी के स्थान पर रथ-चालक को दोषी ठहराया 
था, अतः उनके घरों से अग्ति का तेज निकल गया तथा घरों से पाकादि क्रियाएं सब 
अवरुद्ध हो गयो । तब उन्होंने पुरोहित वृश का आदर किया । पुरोहित के प्रयत्न से 
अग्नि में पुनः तेज आ गया । द्वितीय इतिहास के अनुसार वृश त्रसदस्यु राजा का 
पुरोहित था। राजा ही स्वयं रथ दोड़ा रहा था । तभी अचानक रथ-चक्र से ब्राह्मण- 
कुमार कट गया। राजा ने पुरोहित से कहा कि तुम्हारे पुरोहित होते हुए मुझे हत्या का 
दोष लग रहा है। तब उसने वाशे साम के द्वारा कुमार को जीवित कर दिया । इतनी 
भुमिका देने के पश्चात्‌ सायण मन्त्र का इतिहासपरक अर्थ करते हैं-“जन्मदाल्री युवति 
। माता रथ-चक्र से कटे हुए (समुब्धं) कुमार को गृहा में छिपा कर रसे हुए है, उसके 
पिता को नहीं दे रही । अतः लोग कुमार के हिसित रूप को नहीं देख पा रहे हैं। वे 
अरमणीय प्रदेश में निहित उसको पुर:प्रदेश में रखा हुआ ही समझ रहे EI सायण 
कहते हैं कि या तो वृश पुरोहित से पुतरुज्जीवित कुमार ही अपने विषय में यह कह रहा 
है अथवा उसे जिलाने के बाद पुरोहित कह रहा है । फिर सायण लिखते हैं कि अथवा 
| क्योंकि सूक्त का देवता अग्नि है, अत: यहां अग्नि को ही कुमार कहा गया है। उसकी 
L माता अरणि है । वह उसे गुहा में छिपा कर रखे हुए है, पिता यजमान को नहीं देती । 
। अतः उसके दाहक तेज को लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसे अरणि के अन्दर ही निहित 
। देख रहे हैं! । इसी सूक्त के द्वितीय मन्त्र में फिर सायण ने कुमार को अग्निपरक 
। लिया है'”, तथा राजकुमार-परक व्याख्या भी दी है। यहीं यह भी सूचना दे दी है कि i 
इसी प्रकार शेष मन्त्र भी दोनों शैलियों से व्याख्यात किये जा सकते हैं । | 


। ११३. अथवा सूक्तस्य आग्नेयत्वात्‌ कुमार इत्यग्निरुच्यते । तं माता अरणियुं वतिमिश्र- 
| यन्ती समुब्धं निगूढं गुहायां विभति पित्रे उत्पादकाय यजमानाय न ददाति | 
í अस्यारने:मिनत्‌ हिसत दाहकम्‌ अनीकं तेजो जना न पश्यन्ति | किन्तु अरतो 
| अरण्यां हितं पश्यन्ति । सायण 

। ११४. कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी बिभषि महिषी जजान। अत्वान्नेरत्पाद्य मानत्वात्‌ 
| कुमारशब्देन व्यवहारः । `` -राजकुमारपक्षे हे युवते भूदेवि कमेतं कुमारं पेषी सती 
| विभषि | अवशिष्टं कुमारजननपरतया योज्यम्‌ । एवम्‌ उत्तरत्रापि कुमाराग्निहरसोः 
| परत्वेन यथोचितं व्याख्येयम्‌ | 

| 

i 

| 

if 
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क्वचित्‌ सायण ने ऐसा भी किया है कि किसी मन्त्र को एक स्थान पर तो ऐति- 
हासिक प्रक्रिया से व्याख्यात किया है, किन्तु उसी मन्त्र को अन्यत्र किसी दूसरी प्रक्रिया 
से । उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र को ले सकते हैं-- 
तिसः क्षपस्विरहातिव्रजद्भिर्नासत्या भुज्युमूहथुः पतड गैः । 
समुद्रस्य धन्वन्नाद्र स्य पारे त्रिभौ ca: शतपद्भिः षडश्वैः ॥ 
ET १११६.४ 
अपने ऋरभाष्य में सायण इसकी थह व्याख्या करते हैं-“तृग्र नामक रार्जाष का 
पुत्र भुज्यु नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था । उसके पिता ने उसे सेनासहित 
ढ्वीपान्तर्वेती शलुओं को जीतने के लिए नौका से समुद्र पार भेजा । किन्तु समुद्र के मध्य 
में ही नौका टूट गई । तब भुज्यु ने अश्विनौ की स्तुति की । अश्विनौ ने आकर उसे 
अपनी नौकाओं पर चढ़ा कर तीन अहोरात्रो में उसे उसके पिता के पास पहुंचा दिया 1” 
किन्तु यही wa कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक (१. १०.३) में भी आया है । वहां 
सायण ने इसकी अधिदैवत व्याख्या की है। पतङ,ग का अर्थ किया है पक्षिवत्‌ इतस्ततः 
संचारी मेघ और भुज्यु को जलसमूह के अर्थ में ग्रहण किया है। अश्वीदेव मेघों द्वारा 
जलसमुह रूप भुज्य को समुद्र पार निर्जल मरुदेश में पहुंचाते हैं-- 


“नासत्या असत्यरहितौ अश्विनौ देवौ, तिस्रः क्षपो रान्नित्रयं fazer अहस्त्रयं च 
नैरन्तर्येण अतिवूजद्भिरतिशयेन गच्छद्भिः पतड गैः पक्षिसदृशैरितस्ततः संचारिभिर्मेघै- 
भुज्यु पालकं जलसमूहम्‌ ऊहथुयुं वां aga: | कुत्र देश इति ? तदुच्यते, आद्र स्य जल- 
quer समुद्रस्य पारे परभागे धन्वन्‌ निर्जले मरुदेशे | कीदृशेमंघेः ? fafa: तत्तद्देश- 
मनुसृत्योत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविधैः । रथैः रथसदृशैः, यथा रथा उपरि महान्तं भारं 
वहन्ति तथा बहुजलभारवाहिन इत्यर्थः । शतपद्भिः शतपंख्याका: पदो जलधाराः पाद- 
सदृशा येषां तादृशैः अनन्तधारैरित्यर्थः षडश्वैः पट्प्रकारव्याप्तियुक्तँः । उत्तमादीनां 
त्रयाणामागमनार्थास्तिस्रो व्याप्तय: पुनर्गमनार्थास्तिस्न इत्येवं षड्विधव्याप्तयः इति ।” 


कहीं-कहीं किन्हीं शब्दों को सायण ने ऐतिहासिक नाम भी माना है, किन्तु साथ 
ही वेकल्पिक रूप में उनका यौगिक अर्थ देकर दूसरा Asa अर्थ भी किया है | यथा, 
कग १.१७२.३ में 'तृणस्कन्द शब्द आया हैं, जिसे इस नाम वाले असुरविशेष रूप में 
भी लिया है तथा तृण के समान चंचल स्वभाव वाला” अथवा “तृण के समान शुष्यमाण' 
यह यौगिक अर्थ भी किया है“ । ऋगू १.१७४.७ में प्रयुक्त दुर्योण को एक पक्ष में तो 


११५. तृणस्कन्दस्य तृणवत्‌ चलतस्वभावस्य शृष्ग्रमाणस्य वा । यद्वा 
तृणलक्षणकालस्यासुरविशेषस्य वा | 
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इस नाम वाला राजा कहा है, विकल्प रूप में दुःस्थान अर्थ भी दिया है । ऋग 
१३.११ में जातूष्ठिर को प्रथम ऐतिहासिक नाम माना है, किन्तु वैकल्पिक रूप में 
"सदा स्थिर' यह यौगिक अर्थ भी किया है । ऋगू ५.६१.६ में शशीयसी को प्रथम 
महिषी का नाम माना है, फिर वैकल्पिक रूप में इसका यौगिक अर्थ प्रशस्या किया 
a | ऋग ७.१८.१८ में “भेद' का प्रथम मर्यादा भेदक नास्तिक अर्थ किया है, फिर 
भेद नाम का कोई राजा सुदास का शत्रु यह ऐतिहासिक अर्थ भी दिया | ऋग्‌ 
८.१७ १३ में इन्द्र को “शुड गवृषों AWA कहा गया है, fram ब्याख्या करते हुए 
सायण कहते हैं कि श॒ गवप नाम का कोई ऋषि था, इन्द्र स्वयं उसके पुत्र रूप म उत्पन्न 
हुआ था, अतः इन्द्र WATT का पुत्र हैँ । फिर यौगिक व्याख्या देते हैं कि शुग का अर्थ हैं 
रश्मियां, रश्मियों द्वारा वर्षक होने से आदित्य शु गवृष कहलाता है, उसका नपात्‌ अथात्‌ 
उसे न गिरने देने वाला इन्द्र है” eq ८.८७.३ में “प्रियमेधा: ' का प्रथम प्रिय 
यज्ञ जिन्हें ऐसे यजमान' यह यौगिक अर्थ देते हैं, फिर विकल्प उपस्थित करते कि यह 
ऐतिहासिक ऋषि का नाम भी हो सकता है, बहुवचन पुजाथ हे 
न्य भाष्यकारों के भाष्यों में भी ऐसा विकल्प पाया जाता है | यथा “न्यविध्य- 
दिलीविशस्य दृढा वि शङ गिणमभिनच्छुष्णमिद्धः, ऋग्‌ १.३३.१२ के भाष्य म 
स्कन्द स्वामी प्रथम इलीविश का अर्थ मेघ और शुष्ण का अथ बलवान्‌ करते ह । व 
लिखते हैं कि इडा निघण्टु (२.७) में अन्नवाची पठित है, faa धातु भेदनार्थक या 
वृदधयर्थेक (निरु. २.२४), अथवा गत्यर्थक (निघं २ १४) हैँ । मेघ क्योंकि बीज रूप 
अन्न का भेदन करता है, उसे अंकुरित कर बढ़ाता है अथवा जल रूप में उसके पास 
पहुंचता है, अतः वह इलाविस हुआ । इलाबिस को ही इलीविश कह दिया गया है । 


११६. दुर्योणे दुष्टयोनौ स्थाने, एतन्तामकस्य राज्ञः प्रीत्यर्थं वा | 


११७. जावूष्ठिरस्य एतन्तामकः कश्चित्‌ तस्य, यद्वा जातु कदाचित्‌ सवंदा स्थिरस्य | 
११८. उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । “शशीयसी इत्येतन्महिष्या नाम, 
ĝa स्त्री | agr उतेत्ययम्‌ एवकारार्थे स्त्रीषु संव प्रशस्येत्यर्थः”, सायण | 
११९. भेदस्य भिनत्ति मर्यादा इति भेदो नास्तिकः तस्य, यद्वा भेदो नाम सुदास; शलुः 

कश्चित्‌ तस्य । 

१२०. शुङगवृषा नाम कश्चिद्‌ ऋषिः, तस्य चेन्दुः स्वयमेव तुत्रतया जन्ने इत्याख्यायिका | 
नपादित्यपत्यनाम | शृङवृगषः Ga: । यद्वा शुणन्ति हसन्तीति ge गाणि रश्मयः, 
तँ: वर्षतीति शृङ गवृड्‌ भादित्यः, तस्य नपातयितः स्वकीये स्थानेऽवस्थापयितः | 

१२१. प्रियमेधाः, मेधो यज्ञः, प्रियतमयज्ञा यजमाताः। यद्वा प्रियमेधा, एतन्नामकः 
ऋषिः, पूजायां बहुवचनम्‌ | 
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३६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


शुष्ण बलवाची है (निधं. २.१), यहां अन्तर्णीतमत्वर्थं होकर बलवान्‌ का वाचक होता > 
है । फिर वे दूसरा विकल्प उपस्थित करते हैं कि शुष्ण असुर का नाम भी हो सकता है, 
और उसके साहचर्य से इलीविश भी कोई असुर ही होगा। इसी प्रकार “त्वमग्ने 
प्रथमो अड गिरा ऋषिः”, ऋग्‌ १.३१.१ में प्रथम ae fire: का यौगिक अर्थ दिया 
है-शरीर (अंग) की स्थिति के कारणभूत रस का कर्ता । फिर यह विकल्प दिया 
है कि सर्वप्रथम जो अंगिरा नाम का ऋषि हुआ था, वह भी यहाँ अभिप्रेत हो सकता 
eo | | 
कहीं-कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि एक भाष्यकार किसी नाम को ऐतिहासिक | 
मानता है, तो दूसरा भाष्यकार उसे यौगिक मान कर नैरुकत शैली से व्याख्या करता | 
है । यथा ऋग्‌ २.१३.८ में आये पृक्ष और दासवेश को वेंकट ने ऋषि-विशेष माना है 4 
किन्तु सायण पृक्ष का अर्थ अन्न-लाभ भौर दासवेश का अर्थ दस्युओं का विनाश लेते | 
हैं। ऋग २.११५.९ में रम्भी को वेंकट व्यक्तिवाचक नाम मानते हैं, किन्तु सायण | 
इसका अर्थ वेत्रधारी करते हैं | 
वेदों में ऐसे भी अनेक नाम हैं जो इतिहास में भी मिलते हैं, फिर भी किसी 
भाष्यकार ने वेदार्थ-व्याख्यान में उन्हें इतिहासपरक नहीं माना है । पर यदि कोई उनके 
आधार पर वेदों से इतिहास देखना चाहे तो बड़ी सरलता से वैसा कर सकता है| 
उदाहरणार्थ निम्नलिखित नाम द्रष्टव्य हैं-- महावीर, दशरथ, वातापि, धनंजय, हिरण्य 
कशिषु, पांचजन्य, अजातशत्रु, विभीषण, पराशर, गोविन्दु, सीता, राम, लक्ष्मप्य, 
अयोध्या, दशास्प, पुलस्ति' ' । इत सब स्थितियों को देखते हुए यह आसानी से समझा 
जा सकता है कि वेदों का ऐतिहासिक सम्प्रदाय अधिकतर कल्पनाप्रधान है । 


pacana 


आधुनिक युग में भारतीय ऐतिहासिक विद्वानों तथा मैक्समूलर, राथ, विल्सन, 
ग्रासमैन, ग्रिफिथ, मैक्डातल) कोथ आदि अन्यदेशीय वेदविचारको ने वेदार्थं की 


१२२. अथवा “शुष्णं पिप्रु' कुयवं वृत्रम्‌, ऋग्‌ १ १०३८” इत्यादिषु दर्शनात्‌ शुष्णो 
नामासुरः ।` ` `शुष्णसम्बन्धाच्च इलीबिशोऽप्यसुर एव | 

१२३. अङ गिरा: शरीरस्थितिहेतोः अशितपीतरसस्य कतें्यर्थः । जाठरो aari 
रसीकरोति । रसो लोहितमांसस्ताटवस्थिमज्जाशुक्रभावेन परिणममानः शरीर” 
स्थितिहेतुर्भवति | 

१२४. अथवा योऽयं प्रथमोऽङ गिरा नाम ऋषिः स त्वमेव त्वत्कारणत्वात्‌ | f 

१२५. क्रमशः, ऋग्‌ १.३२.६, १ २६.४, १.१८७ ८, ३.४२.६, ५ ७.१०, ५.३२-११. 
५.३४,१, ५.३४.६, ७,१०४.२१, ९.६६१९, ७:५७६-७, १०.६२.१४ 
५,३३.१०, अथव १०.२.३१, ६.४.१, यजुः १६.४३ | 
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। ऐतिहासिक पद्धति का पर्याप्त पोषण, समर्थन और पल्लवन किया है तथा उन्होंने 
ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों का अध्ययन कर वेदों में वेदकालीन भारत के इतिहास, भूगोल 
आदि का पर्यवेक्षण किया है | उनके मतानुसार आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, 
वे बाहर से आये । यहां के मूल निवासी दस्यु लोग थे। आर्यों को अपना प्रभुत्व जमाने 
के लिए यहां के निवासी दासों या दस्युओं से युद्ध करने पड़े, जिनका वर्णन ऋग्वेद में 
। आता है। इन्हीं दस्युओं में यदु, gam, ga, अनु और पुरु नामक जातियां भी थीं, 
| जिनका उल्लेख वेदमन्त्रों में आता है!” | ऐतिहासिक सम्प्रदाय के अनुसार ऋग्वेद 
मण्डल ६ सूवत ८३ में एक विकट युद्ध का वर्णन है, जिसमें आर्य राजा सुदास्‌ तथा 
उसकी प्रजा तृत्सु एक पक्ष में तथा दूसरे पक्ष में १० दस्यु राजा थे, जिनका अग्रणी 
| दस्युराज भेद था । इस सूक्त में विजय दिलाने के लिये तृत्सुगण अपने देवता इन्द्र और 
|. वरुण का धन्यवाद कर रहे हैं। परन्तु नैरुक्त सम्प्रदाय के अनुसार युद्ध आदि के ये सब 
वैदिक वर्णन किसी इतिहास को नहीं बताते; अपितु ये देवासुरसंग्राम आध्यात्मिक, 
आधिदैविक, आधिभौतिक आदि क्षेत्रों में सदा ही होते रहते हैं । वेद इन युद्ध-वर्णनों के 
द्वारा शिक्षा देना चहता है कि मनुष्य को असुरों पर विजय पानी चाहिए । अन्य 
ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले वर्णनों के सम्बन्ध में भो यही बात है | 


| आधुनिक युग के प्रख्यात वेदभाष्यकार महषि दयानन्द ने वेदॉर्थ की ऐतिहासिक 
प्रक्रिया का प्रबल विरोध किया है | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदसंज्ञाविचारभ्रकरण में 
प्रतिपक्षी की “वेदों में भी जमदग्नि, कश्यप भादि ऐतिहासिक नाम आते हैं” इस शंका 
का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि “aaga जमदग्नेः कश्यपस्य त्र यायुषम्‌, यजुः २.६२” 
इत्यादि मन्त्रों में जमदग्नि, कश्यप आदि देहधारी मनुष्य के नाम नहीं है, किन्तु जमदरिति 
चक्षु को कहते हैं तथा कश्यप प्राण को कहते हैं । अन्त में निष्कर्ष देते हुए लिखते हैं 


pF 


१२६. द्रष्टव्यः FET १,१०८.८ 
This verse contains the name of the five well-known Aryan Tribes 
or families, said to be descendants of the five similarly named 


sons of yayati—Griffith. 


१२७. data जमदग्तिकश्यपी देहधारिणो मनुष्यनाम्नी स्तः। अत्र प्रमाणम्‌ चक्षुवँ 
जमदग्तिऋषियदेनेत जगत्‌ पश्यत्ययो मनुते तस्माच्चक्षुजेमदग्तिऋषि: । शत. 
८.१.२.३, कश्यपो वै HA: (प्राणो वे कूर्मः) शत. ७.५.१-५,७ | ऋग्‌ भा० Fo 
वेदसंज्ञाविचारप्रक'रण | 
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कि manm में इतिहास का लेश भी नहीं है, अतः सायणाचार्यं आदि ने अपने 
वेदमन्त्रों में जहां कहीं इतिहास का वर्णन किया है, वह HAJAT टी हे ७] 

स्वामी दयानन्द अपने वेदभाष्य में भी कहीं इतिहास-परक अर्थ नहीं करते हैं। 
ET १,३१.११ में नहुष शब्द आया है, जिसे सायण ने नहुष न।मक राजा के रूप में 
लिया है“ । किन्तु स्वामी जी निघण्टु भं मनुष्यवाची पठित होने से इसका अर्थ मनुष्य 
ही करते हुँ, और सायण की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि सायण ने जो नहुष को 
राजा का नाम माना है वह ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों के सनातन होने से उनमें । 
पश्चादवर्ती किसी नहुष की गाथा नहीं हो सकती “। 

ऐतिहासिक प्रक्रिया का अर्थ करने पर अपने वेदभाष्य में अन्यत्र भी स्वामी जी | 
सायण की आलोचना करते हैं । 'कक्षीबन्तं य औशिज:, ऋण १.१८.१” & 
की व्याख्या में सायण ने उशिक्‌ नामक माता का ga कक्षीवान्‌ ऋषि अर्थ | 
किया है। स्वामी जी लुप्तोपमा मान कर औशिज: का अथ करते हैं “विद्याप्रकाश 
में प्रसिद्ध विद्वान्‌ के ga के समात -औशिज: य उशिजि प्रकाशे जात: स उशिक्‌ | 
तस्य विद्यावतः पुत्र इव । कक्षौवान्‌ का भी यौगिक अर्थ लेते हैं, हाथ की अंगुलियों | 
की क्रियाओं में होने वाली शिल्पविद्या का प्रशस्त वेत्ता--कक्षीवन्तं याः कक्षासु 
कराङगुलिक्रियासु भवाः शिहपविद्यास्ताः प्रशस्ता विद्यन्ते यस्य तम्‌ । स्वामी जी | 
लिखते हैं fe सायण ने कल्पितपुराणेतिहास की रान्ति से इस मन्त्र की | 
अन्यथा ही व्याख्या की SET १.३१.१७ के भाष्य में सायण ने 'ययातिवत्‌' 
का अर्थ 'ययाति नामक राजा के समान! किया है। स्वामी जी ययाति का अर्थ 
प्रयत्नवान्‌ पुरुष करते हैं तथा यहां भी सायण क्री आलोचना करते हैं । ऋग 


१२८. अतो Ala मन्त्रभागे हीतिहासले शोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणा- 
चार्यादिमिर्वेदप्रकाशादिषु यत्रकुत्रेतिहासवर्णंनं कृतं तद्‌ भ्रममूलमस्तीति मन्तब्यम्‌ | | 
वही 

१२९, नहुषस्य एतन्तामकराजविशेषस्य । सायण 

१३०. नहुषस्य मनुष्यस्य । नहुष इति मनुष्यनामसु पठितम्‌, निघं २.३, नहुषस्येत्यत 
सायणाचार्येण नहुषनामकराजविशषो गृहीतः, तदसत्‌ । कस्यचिन्नहुषस्येदानीतन- 
त्वाद वेदानां सनातनत्वात्‌ तस्य गाथाऽत्र न संभवति, निघण्टौ नहुषस्येति 
मनुष्यनाम्नः प्रसिद्धेश्च | दया० 

१३१. इमं मन्त्रं सायणाचार्यः कल्पितपुराणेतिहास्रान्त्याऽन्यर्थैव व्याख्यातवान्‌ | 


१३२. इदं सायणाचार्येण भूतपूर्वस्य कस्यचिद्‌ ययाते राज्ञः कथासम्बन्धे व्याख्यातं 
तदनजयंम्‌ | 
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१,३६.१८ के भाष्य में सायण ने तुर्वश, यदु, उग्रदेव, नववास्तु, बृहद्रथ और तुर्वीति 
को ऐतिहासिक राजपि-विशेष माना है। किन्तु स्वामी जी इनका यौगिक अर्थ 
करते हँ तथा सायण के अर्थ को श्रान्त बताते हैं । मन्त्र तथा सायण और 
स्वामी दयानन्द के अर्थ इस प्रकार हैं :-- 

अग्निना तुर्वेशं ag परावत उग्रादेवं हवामहे । 

अग्निर्न यन्तववास्त्वं बृहद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः 


| 

सायण--हम (अग्निना) अग्नि के साथ अवस्थित (तुवेशं) gaa नामक राजपि 
को, (यदुः) ag नामक राजि को और (उग्रदेवं) उग्रदेव नामक राजषि को (परावतः) 
दूर देश ये (हवामहे) बुलाते हैं । वह (दस्यवे) हमारे उपद्रव के कारणभूत चोर का 
(सहः) तिरस्कर्ता (अग्निः) अग्नि (नववास्त्वं) नववस्तु नामक, (बृहद्रथं) बृहद्रथ 
नामक, और (तुर्वीति) तुवीति नामक राजपियों को (नयत्‌) यहां ले आये । 

दयानन्द--हम लोग जिस (अग्निना) अग्नि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
के साथ मिलके (उग्रादेवं ) तेज स्वभाव वालों को जीतने की इच्छा करने वाले तथा 
(qima) शीघ्र ही दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने वाले (यदुम्‌) दूसरे का धन मारने 
के लिये यत्न करते हुए डाकू पुरुषों को (परावतः) दूसरे देश से (हवामहे) युद्ध के 
लिए बुलावें, वह (दस्यवे) अपने विशेष बल से दूसरे का पदार्थ हरने वाले डाकुओं का 
(सहः) तिरस्कर्ता (अग्निः) अग्रणी सभाध्यक्ष (नववास्त्वम्‌) एकान्त में नवीन घर बनाने 
वाले, (बृहद्रथम्‌) बड़े-बड़े रमण के साधन रथों वाले (तुर्वीतिम्‌) उन हिंसक दुष्ट 
पुरुषों को (नयत्‌) कैद में रखे । 

इसी रीति से ऐतिहासिक सम्प्रदाय के अनुसार जो वैदिक नाम किम्हीं राजाओं, 


ऋषियों, नगरों, नदियों आदि के व्यक्तिवाचक नाम माने जाते हैं, उन सब की स्वामी 
दयानन्द अपने भाष्य में यौगिक व्याख्या करते हैं '। 


१३३. daa तुरा शीघ्रतया परपदार्थान्‌ वष्टि काड क्षति सः। यदुम्‌ इतरधनाय 
यततेऽसो यदुमेनुष्यस्तम्‌ । उग्रादेवम्‌ उग्रान्‌ तीव्रस्वभावान्‌ विजिगीषुम्‌ । 
नववास्त्वम्‌ नवानि नवीनानि अरण्ये निमितानि वास्तूनि गृहाणि येन तम्‌ । 
बृहद्रथम्‌ बृहन्तो रथा रमणसाधका यस्य तम्‌ । तुर्वीतिम्‌ तुवंति हिनस्ति यस्तम्‌ । 

१३४. सायणाचार्येणायं मन्तरोऽर्वाचीनपुरा णाख्यमिथ्याग्न न्थरीतिमाश्रित्य त्रान्त्याऽनर्थो 
व्याख्यातः | 

१३५. विभिन्न नामों की महषिकृत यौगिक व्याख्या के लिए द्रष्टव्यः वेदिक कोष, 
राजवीर शास्त्री, आर्ष साहित्य प्रचार Ske, २ एफ कमलानगर, दिल्ली-७ । 
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योगी श्री अरविन्द वेद के भारतीय इतिहासद्रष्टाओ तथा पाश्चात्तय ऐतिहासिक | 
वेद-विचारकों को एक ही तराजू पर रखते हैं और दोनों में केवल इतना ही अन्तर 
मानते हैं कि भारतीय इतिहासद्रष्टा वेदमन्त्रों पर विचित्र अप्राकृतिक घटनाओं से भरी 
कहानियां घडते थे, तो पाश्‍चात्त्य विद्वन्मण्डली संभव घटनाओं का वेदमन्त्रों में अवलोकन 
करती है । पर उनके मत से हैं दोनों ही वेद-रहस्य से कोसों दूर । 

“कुमार माता युवतिः समुब्धम्‌” आदि ऋगू, मण्डल ५, सूक्त २ पर, जिसके 
प्रथम मन्त्र की सायणकृत ऐतिहासिक तथा याज्ञिक व्याख्या अभी ऊपर दी जा चुकी 
है, ऐतिहासिक खिलवाड़ से विक्षुब्ध होकर महषि अरविन्द लिखते हें - ऐतिहासिक- 
गण इस सूक्त के इस सरल अर्थ को नहीं समझ सके, जब माता पेपी होती है तब कुमार 
‘aged’ होता है, माता की संपिष्ट अर्थात्‌ संकुचित अवस्था में कुमार की भी निष्पिष्ट 
अर्थात्‌ ढकी हुई अवस्था होती है । ऋषि की भाषा और विचार सम्बन्धी इस सामंजस्य 
को वे न तो देख सके और न हृदयगंम ही कर सके । उन्होंने पेषी को पिशाची 
समझा, सोचा किसी पिशाचिनी ने अग्नि का तेज हरण किया है। 'महिषी' का अर्थ राजा 
की महिषी समझा, 'कुमारं' समुब्धम्‌ से किसी ब्राह्मण कुमार को रथ के पहिये से 
निष्पेषित हो मरा हुआ समझा । इस अर्थ के सहारे एक अच्छी-खासी आख्यायिका 
की भी सृष्टि हो गई । फलतः सीधी ऋक्‌ का अर्थ geg बन गया | कुमार कीन हैं, 
जननी कौन है, पिशाचिनी कौन है, अग्नि की कहानी है या ब्राह्मण-कुमार की, कौन 
किसे किस विषय में कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आता । सब धपला हो गया है । 
aaa ऐसा ही अत्याचार दिखाई देता है, अनुचित कल्पना के उपद्रव से वेद का प्रांजल 
पर गंभीर अर्थ विकृत भौर विकलांग हो गया है” । 

पाश्चात्त्य वेदविदों के सम्बन्ध में वे लिखते हैं--“वे कहते हैं कि पंचनदनिवासी 
आर्यजाति का युद्ध वास्तव में भारतवासी द्राविड जाति के साथ था भौर पड़ोसियों के ? 
बीच जैसे युद्धविग्रह सदा होता रहता है वैसे आये-आर्य में आपसी कलह था। जिस | 
तरह प्राचीन ऐतिहासिक वेद की अलग-अलग ऋचाओं अथवा सुक्तो को आधार बना | 
ताना प्रकार का इतिहास तैयार करते थे, इनकी भी ठीक वही प्रणाली है । अतः विचित्र | 
अतिप्राकृतिक घटनाओं से भरी विचित्र कहानी न घड़...ये आर्य तृत्सुराज सुदास के | 
साथ मिश्रजातीय दस राजाओं के युद्ध, एक भोर वशिष्ठ और दूसरी ओर विश्वामित्र | 
का पौरोहित्य, पर्वतगुहानिवासी द्राविड जाति द्वारा आयां का गोधन का हरण तथा 
नदीप्रवाह्‌ का बंधन, देवशुनी सरमा की उपमा के बहाने atfast के निकट आयों का 
दूत या राजदूती का प्रेरण भादि सत्य या मिथ्या संभव घटनाओं को ले प्राचीन भारत 


| 
3:22: a त 000 | 
१३६. द्रप्टव्य : श्री अरविन्द: वेदरहस्य, GATE, To २९५-९६ | 
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का इतिहास लिखते की चेष्टा करते हैं । इस प्राकृतिक क्रीड़ा के परस्पर विरोधी रूपक 


में और इस इतिहास सम्बन्धी रूपक में मेल बैठाने की चेष्टा करते हुए पाश्चात्त्य 
पंडितमण्डली ने वेद के विषय में जो गोलमाल किया है, वह वर्णनातीत है ।' 


१०. आख्यान-प्रक्रिया 


निरुक्त में कुछ स्थल ऐसे हैं जहां यास्क ने “इतिहास' या 'ऐतिहासिक' शब्द न 
रखते हुए 'आख्यान' शब्द का प्रयोग किया है। आख्यान से कथानक अभिप्रेत है । आख्यान 
और इतिहास में अन्तर यह है कि इतिहास में तो सचमुच घटना घटित हुई होती है, 
किन्तु आख्यान काल्पनिक होता है । किसी विषय को रोचक रूप में उपस्थित करने 
के लिए आख्यान रच लिये जाते हैं । निरुक्त के कतिपय ऐसे स्थल निम्नलिखित हैं :-- 

१. वृक शब्द का एक अर्थ आदित्य भी होता हैं, यह बताते हुए प्रमाणस्वरूप 
यास्क ने निम्न maia उद्धृत किया हे-- 

अजोहवीदश्विना वतिका वा 
मास्तो यत्‌ सीममुञ्चतं वृकस्य | FET ५,१७७.१६ 
अर्थात्‌ “हे अश्वी देवो, तुम्हें वतिका ने पुकारा था, और तुमने आकर आदित्य 
रूप वृक के मुख से उसे छुड़ा दिया था ।” इस मन्त्र पर यास्क लिखते हैं “आह्व यदुषा 
अश्विनावादित्येनाभिप्रस्ता तामश्विनौ प्रममुचठुरित्याख्यानम्‌ निरु० ५-२१ । अभिप्राय 
ag है कि वतिका यहां उषा है, उषा को आदित्य ने ग्रस लिया तथा अश्वी देवों ने 
आकर उसे आदित्य के मुख से छुड़ा दिया । 

इसे यास्क ने आख्यान कहा है! उषःकाल में आगे-आागे उषा होती है, उसके 
पीछे आदित्य । मानो आदित्य अपने मुख में उषा को दबोचे हुए आता है, अश्विनो उसे 
आदित्य के मुख से छुड़ा देते हैं तथा वह छूट कर भाग जाती है । इसलिए जब सूर्यः 
मण्डल उदित हो जाता है, तब वह दिखाई नहीं देती | इसी प्राकृतिक दृश्य को आख्यान 
नाम से कथानक के रूप में उपस्थित किया गया है। a 

२. मध्यमस्थानीय देवताओं में 'सरमा' के प्रसंग में “किमिच्छुन्ती सरमा 
प्रेदमानड्‌ FT १०.१०८. १” आदि मन्त्र की व्याख्या कर अन्त में उसके विषय में यह 
परिचय दिया गया है कि ईन्द्र से भेजी गई देवशुनी ने पणि नामक असुरों से संवाद 
किया था' ऐसा आख्यान है--देवशुनीन्द्र ण प्रहिता पणिभिरसुरे : समुद इत्याख्यानम्‌ | 
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निरु० ११.२५” । इन्द्र की गौओं को पणि चुरा कर ले गये, तब इन्द्र ने उनका पता 
लगाने के लिए देवशुनी सरमा को दूती बना कर भेजा । उस समय सरमा और पणियों 
का संवाद हुआ | यह एक वैदिक आख्यान है, जिसकी व्याख्या विभिन्न पक्षों में firea- 
भिन्त हो सकती है" । 

३. यमी की व्याख्या के प्रसंग में ऋग्वेद के यम-यमी-सूक्त के “अन्यमु घु त्वं यमि 
१०.१०.१४ ' आदि मन्त्र को व्याख्या में निरुक्तकार लिखते हैं कि यमी ने यम की 
चाहना की थौ, उसको यम ने प्रत्याख्यान कर दिया ऐसा आख्यान है--“यमी यमं 
चकमे तां प्रत्याचचक्षेत्याख्यानम्‌ | निरु० ११.३४” । शिक्षा देने के लिए यम-यमी 
संवाद का एक आख्यान रचा गया है । सचमुच कोई ऐतिहासिक यम-यमी हुए थे, ऐसा 
अभिप्राय नहीं है । इस कथानक की भी व्याख्या अध्यात्म, अधिदैवत आदि क्षेत्रों में 
भिन्न-भिन्न हो सकती g 

अभी हम कह आपे है कि इतिहास वस्तुतः घटित होता है तथा आख्यान 
काल्पनिक होता है । परन्तु निएुक्तकार जहां “तत्र तिहासमाचक्षते' कह कर कोई वृत्त 
प्रस्तुत करते हैं, वहां इतिहास शब्द भी आख्यान का ही योतक होता है । ऐसे प्रसंग 
निम्नलिखित हैं :-- 

१. अन्तरिक्षवाची नामों में पठित समुद्र शब्द की व्याख्या के प्रसंग में समुद्र शब्द 
वेद में अन्तरिक्ष तथा पाथिव समुद्र दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसके प्रमाणस्वरूप 
वृष्टिसूक्त का मन्त्र उद्धृत करने से पूर्व निरुक्तकार उसका इतिहास देते हैं--देवापि 
आष्टिषेण और शंतनु दो कुरुवंशी भाई थे। शंतनु ने छोटा होते हुए भी अपना 
राज्याभिषेक करा लिया, इस पर बड़ा भाई देवापि तप करने चला गया। तब शंतनु 
के राज्य में १२ वर्ष वर्षा नहीं हुई । ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अधमं किया है, बड़े 
भाई को उपेक्षा करके तू स्वयं राजा बन गया है, इस कारण तेरे राज्य में वर्षा नहीं 
हो रही है। तब शंतनु ने देवापि से ही राज्य संभालने की प्रार्थना की । देवापि ने उसे 
कहा कि मैं तेरा पुरोहित हो जाता हूं भौर वृष्टियज्ञ करवाता हूं । इसी इतिहास पर 
वर्षकामसूक्त' है । आगे निरुक्तकार ने वर्षकाम सूक्त के दो मन्त्र दिये हैं, जिनमें से 
एक यह है - 

आण्टिंषेणो होत्रमृषिनिषीदन्‌ देवापिर्देवसुमति चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादधर समुद्रमपो दिव्या असूजद्‌ व्या अभि ॥ T १०.९८,५ 


१३८. द्रष्टव्यः लेखक का शोध-प्रबन्ध “वेदों की वर्णन-शैलियां’ श्रद्धानन्द-शोध-संस्थान, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, १९७६ ; To १९२-२०२ 

१३९. द्रष्टव्यः बही, To १५८-१६५ 
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अध्याय १ ४३ 

अर्थात्‌ आष्टिषेण देवापि ऋषि यज्ञ में बैठा जो कि देव की सुमति को प्राप्त 
करना जानता था। उसने उतर समुद्र अन्तरिक्ष से दिव्य जलों को वर्षोन्मुख कर 
दिया | 

२. नदीवाची नामों के प्रसंग में नदी शब्द का निर्वचन कर निरुकतकार लिखते 
हैं कि नदियों की नैधण्टुक देवता के रूप में चर्चा तो बहुल रूप से आई है, किन्तु प्रधान 
देवता के रूप में बहुत कम है। प्रधान देवता के रूप में विश्वामित्र-नदी-संवाद 
(ऋग्‌ ३.३३) को उद्धृत करने से पूर्वं वे उसका इतिहास देते हैं - विश्वामित्र ऋषि 
सुदास्‌ पैजवन का पुरोहित था । वह धन लेकर विपाटू और शुतुद्रि के संगम पर आया | 
उसके अन्य साथी भी उसके पीछे-पीछे आये । विश्वामित्र नदियों की स्तुति करने 
लगा, कि तुम उथली हो जाओ । आगे निरुक्तकार कहते हैं कि उस स्तुति में कहीं 
द्विवचन का प्रयोग है, कहीं बहुवचन का | विश्वामित्र ने “रमध्वं मे वचसे सोम्याय 
(ऋग्‌ ३.३३.५) आदि मन्त्र बोल कर नदियों से अपने प्रवाह को रोक लेने की प्रार्थना 
की । “इन्द्रो अस्माँ अरदद्‌ वज्त्रवाहुः” ऋग्‌ ३.३३ ६ आदि मन्त्र से नदियों ने उत्तर 
दिया कि हमें तो इन्द्र ने आकाशवर्ती मेघ से नीचे गिराया है और सविता देव हमें 
प्रवाहित कर रहा है, हम उसी के शासन में बह रही हैं, आपके कहने से कंसे रुक 
जायें ? इस प्रकार पहले तो नदियों ने रुकते से मना किया, किन्तु अन्त में वे मान गई 
और "आ ते कारो शुणवामा वचांसि, ऋग्‌ ३.३३.१० द्वारा उन्होंने विश्वामित्र को 
पार हो जाने की अनुमति दे दी । 

३. वृषभ शब्द के निवंचन के प्रसंग में (इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जम्‌, रहण 
१०.१०२.९” मन्त्र की व्याख्या से पूर्व यह इतिहास दिखाया गया है कि मुद्गल भाम्यंशव 
ऋषि ने वृषभ और द्रुण को जोड़ कर संग्राम में उपयोग करके युद्ध को जीत लिया, 
उसी को बताने वाली यह ऋचा है-- 

तब्नेतिहासमाचक्षते । मुद्गलो भाम्यंश्व ऋषि वूं षभं च द्रुघणं च युक्त्वा संग्रामे 

व्यवह॒त्याजि जिगाय, तदभिवादिन्येषगं, भवति | 

इभं तं पश्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्‌ सहस्र गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ 
(FET १०.१०२.९) निरु० ९.२३ 


तदनुसार ऋचा का अर्थ होगा “वृषभ के सहयोगी और युद्धभूमि के मध्य में 
शयन करते हुए LTT को देखो, जिसके द्वारा मुद्गल ने संग्नामों में सँकड़ों-सहस्रों Wat 
को जीत लिया!” 
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४. विश्वकर्मा की व्याख्या के प्रसंग में “य इमा दिश्वा भुवनानि जुह्वद्‌, कग 
१०.८१.१” आदि ऋचा पर निम्न इतिहास दर्शाया है--विश्वकर्मा भौवन ने सर्वमेध 
में सब भूतों की आहुति दे दी, अन्त में अपनी भी आहुति दे दी, उसी का कथन करने 
वाली यह ऋचा है । 


तब्रेतिहासमाचक्षते | विश्वकर्मा भौवनः सवंमेधे सर्वाणि भूतानि 
जुहवाञ्चकार | स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार | तदभिवा- 
faai भवति, य इमा विश्वा भुवनानि जुहू वदिति । fato १०.२६ 


५. सरण्यू के प्रकरण में यास्क ने ''अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः क्रग्‌ १०.१७.२” 
तथा "त्वष्टा दुहित्रे वहतु कृणोति, ऋग्‌ १०.१७.१” मन्त्र उद्धूत किये हुँ । इन पर 
निम्न इतिहास प्रदर्शित किया है- त्वष्टा की पुत्री awa ने विवस्वान्‌ आदित्य से 
युगल मिथूनों को जना । वह सरण्यू अपनी सवर्णा किसी अन्य को अपने स्थान पर रख 
कर स्वयं अश्वा (घोड़ी) का रूप धारण कर भागी | तब विवस्वान्‌ आदित्य ने भी 
अश्व (घोड़े) का रूप बना कर उसका पीछा किया, दोनों के संयोग से अश्विनौ उत्पन्न 
हुए । सवर्णा से मनु उत्पन्न हुआ | 


इन स्थलों में निरुक्तकार ने केवल इतिहास या आख्यान प्रदर्शित कर दिया है, 
उसकी स्वमतानुसार व्याख्या नहीं दी । तो भी नैरुक्त व्याख्या कल्पित कर लेनी चाहिए, 
जैसा कि निरुक्त के टीकाकार स्कन्द स्वामी और दुर्गाचार्य ने इस सम्बन्ध में प्रयास 
किया है । इन प्रकरणों की अध्यात्म, अधिदैवत भादि विभिन्न व्याख्याएं की जा सकती 
हैं । विश्वकर्मा और सरण्यू के प्रसंग में तो स्वयं ही यास्क ने व्याख्या के संकेत कर 
दिये हैं। विश्वकर्मा के प्रसंग में द्रष्टव्य है कि इतिहास देने से पूर्व निरुक्तकार ने 
“विश्वकर्मा विमना आद्‌ विहायाः (ऋग 0.52.2)” आदि की व्याख्या अधिदैवत तथा 
अध्यात्मपरक को है, जिसमें अधिदेवत दृष्टि से विश्वकर्मा का अर्थ आदित्य तथा 
अध्यात्म दृष्टि से आत्मा किया हे । अत: आगे प्रस्तुत मन्त्र “विश्वकर्मन्‌ हविषा 
वावृधान; ऋग्‌ १०.५२.६ आदि का भी विश्वकर्मा सम्बन्धी जो इतिहास दिखाया है, 
उससे विश्वकर्मा नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति अभिप्रेत न होकर पूर्वोक्त आदित्य 
तथा आत्मा अर्थ ही अभिप्रेत होने चाहिए । सरण्यू विषयक स्थल में भी निरुक्तकार 
ने स्पष्ट ही ऐतिहासिकों के साथ अपना मतभेद प्रदर्शित कर दिया है, जबकि वे लिखते 
हैं कि सरण्यू जिन मिथुनों को छोड़ जाती है, वे यद्यपि ऐतिहासिकों के अनुसार यम 
भोर यमी हैं तथापि Asadi के मत में मध्यमस्थानीय देव तथा माध्यमिक वाणी हैं । 


१४२. निरु० १२.१० 
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आख्यान वेदों में बड़ी संख्या में पाये जाते हैं । उनमें से कुछ का आख्यानात्मक 
रूप स्पष्ट है और कुछ संकेत रूप में हैं, जिन्हे ब्राह्मणग्रन्य, आरण्यक, बृहद्देवता, पुराण 
आदि के साहित्यकारों ने आख्यान के रूप में विकसित कर लिया हैं । विशद आख्यान का 
रूप देते हुए स्वभावतः कुछ नवीन पात्रों की कल्पता भी कर ली गई है । उदाहरणाथ 
ऋग्वेद के वृष्टिकाम-सूवत (ऋग्‌ १०.९८) में आने वाले पात्र बृहस्पति, आष्टिषेण, 
देवापि ऋषि तथा शन्तनु हैं । शन्तनु को वृष्टि की अभिलाषा है, जिसके लिए वृष्टिः 
यज्ञ का आयोजन होता है । देवापि पुरोहित बन कर होतृकर्म में नियुक्त होता है, 
वृहस्पति ब्रह्मा का कार्य करता है । देवापि वृष्टियज्ञ द्वारा अन्तरिक्ष-समुद्र से जलों 
को पार्थिव समुद्र की ओर लाने में सफल हो जाता है । इतना वृत्त स्वयं सूक्त में ही 
उपलब्ध हो जाता है। किन्तु देवापि और शन्तनु दोनों का बड़ा-छोटा भाई होना, बड़े 
भाई को अतिक्रमण कर छोटे का राजगद्दी ले लेना, बारह वर्ष राज्य में वर्षा न होना 
आदि वत्त रोचकता की afte से कल्पित किया गया है। बृहद्देवताकार शौनक ने 
निरुक्त प्रदाशित इस आख्यान में एक और बात जोड़ दी है कि देवापि त्वग्‌-दोष से 
पीडित था, अतः उसने स्वयं ही प्रजा को यह कहा था कि मैं राज्य के योग्य नहीं 
शन्तनु को तुम राजा बना aT आज कोई व्यक्ति इस आख्यान म कोई अन्य पात्र 
या अन्य घटना भी जोड़ सकता है । पर उससे वैदिक सूक्त की व्याख्या में कोई अन्तर 
नहीं आयेगा, यदि हम वैदिक आख्यातों का रूपान्तर या विस्तार कँसे होता है, इसे 
हृदयंगम किये रहेंगे । प्रस्तुत सूक्त आख्यान की रोचक शेली से यही बताना चाहता 
है कि अनावृष्टि होने पर यज्ञ द्वारा वर्षा कराइ जा सकती 
ऋणग १.२४ में शुनः शेप के पाशबद्ध होने का वर्णन आता है। इस आधार को 
लेकर ऐतरेय ब्राह्मण में राजा हरिश्चन्द्र से सम्बद्ध एक विस्तृत शौनः शेप आख्यान रच 
लिया गया है | सम्बद्ध वेदमन्त्र इस प्रकार हैं-- 
शुनः शेपो Wes गृभीतस्त्रिष्वादित्यं दरुपदेषु बद्धः । 
wad राजा वरुणः ससृज्याद्‌ विद्वाँ अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान्‌ ॥ 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अशा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥। 
FEL १.२४.१३, १५ 


आख्यान के अनुसार शुनः शेप को बलि के लिए यज्ञिय यूप के साथ खड़ा करके 
नीचे. मध्य में और ऊपर तीन स्थानों से बांध दिया गया हैं। ये ही उसके अधम 


१४३. द्रुष्टव्यः To Fo ७.१५५ से ८.९ तक 
१४४. Wo Flo, अध्याय ३३ 
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मध्यम और उत्तम पाश हैं। उनसे मुक्त होने के लिए वह आकुलता के साथ वरुण देव से 
प्राथना कर रहा है। आचार्य वररुचि आख्यान-पक्ष देकर उसकी व्याख्या इस रूप में 
करते हैं -- 

...एवम्‌ आख्यानसमय इयं मन्त्रस्य योजना । अथवा कश्चिद्‌ यजमानः 
उत्तमाधममध्यमः पाशेबंद्धो राजानं वरुणं प्रार्थयते । उत्तमम्‌ उत्कृष्टं घोर हे वरुण पाशं 
बन्धनहेतुभूतं पापं बह्याहत्यादिमहापातक-रूपम्‌ अस्मत्तः उच्छु अवनयेत्यर्थः । अधमम्‌ 
अपि पापम्‌ अभोज्यभोजनादिनिमित्तम्‌ अपनय । मध्यमम्‌ अपि पापम्‌ उपपातकादिरूपं 
नाशय । 

स्वामी दयानन्द ने शुन: शेप का अर्थ विद्वान्‌ पुरुष किया है तथा त्रिविध बन्धन 
दुःख के बन्धन हैं और वरुण ईश्वर है, ऐसी व्याख्या की है | 
य ईश्वराज्ञां यथावत्‌ पालयन्ति ते पवित्रास्सन्तः सर्वेभ्यो 
दुःखबन्धनेभ्यः पृथग्‌ भूत्वा नित्यं सुखं प्राप्नुवम्ति नेतर इति | 
भावार्थं, मन्त्र १५ 


इसी प्रकार विष्णु के सम्बन्ध में ऋग्वेद १.१५४ में इतना ही वर्णन मिलता हे 
कि उसके तीन पगों में सब भुवन समा जाते हैं या वह तीन पदों से सुदीर्घविस्ती ण॑ लोक 
को माप लेता है । किन्तु महाभारत, पुराण आदि के कथाकारों ने इस आधार को 
लेकर बलि और वामन विष्णु की रोचक कथा रच ली है । 

वेदार्थ की आख्यान-प्रक्रिया इस प्रकार वैदिक प्रकरणों की व्याख्या आख्यान रच 
कर करती है | उन आख्यानो को कभी-कभी सच्चा इतिहास भी समझ लिया जाता है, 
यद्यपि आख्यानकारों का वैसा अभिप्राय नहीं होता । 

वेदार्थं का ऐतिहासिक सम्प्रदाय भी बेदवणित सभौ वृत्तों को ऐतिहासिक घटना 
के रूप से नहीं लेता । कुछ को वह भी शिक्षोपयोगी कल्पित कथानक या आख्यान ही 
मानता है । परन्तु कभी-कभी सभी वृत्तों के लिए सामान्य रूप से इतिहास शब्द का 
प्रयोग कर दिया जाता है । ऐतिहासिक सम्प्रदाय में और जो उनसे असहमति रखते हैं 


उनमें अन्तर यह है कि ऐतिहासिक सम्प्रदाय तो कुछ वृत्तों को अनैतिहासिक आख्यान 


१४५. ति० Fo, Ara १३ 


१४६. शुनः शेपः शुनो विज्ञानवत इव शेपो विद्यास्पर्शो यस्य सः। श्वा शुयायी शवतेर्वा 
स्याद्‌ गतिकर्मणः (fazo ३.१८), शेपः शपतेः स्पृशतिकर्मणः (निर ३.२१) | 
Go Alo, मन्त्र १२। 
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मानता हुआ भी अधिकतर वैदिक वृत्तों की इतिहास पर व्याख्या करता है, किन्तु इतर 
सम्प्रदाय वाले किसी भी वृत्त को इतिहास-परक नहीं मानते, अपितु उन्हें 
आख्यान-छप में लेकर उनकी स्वरुचि के अनुकूल afazaa, अध्यात्म आदि विविध 
दृष्टियों से व्याख्या करते हैं । 

जहां तक वेदार्थ-प्रक्रिया का प्रश्न है, आख्यान-प्रकिया कोई स्वतन्त्र प्रक्रिया नहीं 
कहला सकती, अपितु वैदिक वर्णनों को रोचक रूप में प्रस्तुत करने की एक शैली-मात्र 
है । उन atendi के रहस्य को खोलने के लिए तो हमें इतर प्रक्रियाओं का ही सहारा 
लेना पड़ता है । 


११. ग्रधिभूत प्रक्रिया 


अब तक जिन वेदार्थ-प्रक्रियाओं पर विचार किया गया है, उनका नाम यास्कोय 
निरुक्त में आया है । किन्तु अधिभूत प्रक्रिया का निरुक्त में नामतः उल्लेख नहीं 
मिलता । वेदार्थं को अधिभूत प्रक्रिया का अभिप्राय है andi की भूतों या प्राणियों 
परक अथवा समाजशास्त्रोपयोगी और राष्ट्परक व्याख्या करता | वेदों कौ रचना 
मानव के कल्याण के लिए हुई है, और मानव एक सामाजिक प्राणी है। अतः 
मानबों से सम्बद्ध परिवार, शिक्षासंस्थान, समाज, राष्ट्र आदि के अभ्युदय के उपायों 
का वर्णन भी वेदों में होना स्वाभाविक 21 वस्तुत: ही वेदों में शिक्षा, विवाह, 
पारिवारिक सांमनस्य, राजप्रजाधर्म, शत्रुविजय, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदि का 
बिस्तार से वर्णन मिलता है, जिसे यत्र-तत्र भाष्यकारों ने दर्शाया है । वेदमन्लो में इस 
प्रकार के विषयों को व्याख्यात करना वेदार्थं की अधिभूत प्रक्रिया के ही अन्तर्गत होगा । 
इस प्रक्रिया के अनुसार हम वैदिक इन्द्र, अग्नि आदि देवों को राजा, सेनापति, वैद्य, 
गृहपति, आचार्यं आदि के रूप में व्याख्यात कर सकते हैं । परन्तु वेदार्थं की अधिभूत 
प्रक्रिया यद्यपि अंकुरित रूप में प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हो जाती है, तथापि वहां 
इसका पल्लवन नहीं हो पाया है 

निरुक्त में यद्यपि इस प्रक्रिया का नामत: उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कहीं-कहीं 
ऐसी व्याख्या दी गई है, जो इस प्रक्रिया के क्षेत्र मे आतौ है। निरुक्त का 
दायभागप्रकरण (३.१.२.६) इसका उदाहरण है । AA- 

mag वहि, ag हतुनेप्त्यं गाद्‌ विद्वां ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । 
पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्‌ स MAA मनसा दधन्वे ॥ 
FET ३.३११ 

इस मन्त्र के पूर्वार् को निरुक्तकार ने ‘ga के समान पुत्री भी दायभाग को 
अधिकारिणी होती है', इस पक्ष के प्रमागस्वरूप उद्धृत किया है, तथा निम्न व्याख्या 
की है- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aaa a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 


ve वेदभाष्यकारों की वेदाथ-प्रक्रियाएं 


प्रशास्ति वोढा सन्तानकर्मणे दुहितुः gawaa. नप्तारम्‌ उपागमद्‌ दोहित्रः 
पौत्रमिति । विद्वान्‌ प्रजननयज्ञस्य रेतसो वा AS गादड [त्‌ सम्भूतस्य हृदयादधिजातस्य 
मातरि प्रत्तस्य विधानं पूजयन्‌ । अविशेषण मिथुना gat दायादा इति | 


अर्थात्‌ विवाहित पुरुष सम्तानकर्म के लिए पुत्री को पुत्र-वत्‌ घोषित कर देता है, 
और इस प्रकार अपने दौहित़ को पौत्र मान लेता है । युक्ति वह यह देता है कि ga 
हो या पुत्री, प्रजननयज्ञ दोनों के प्रति समान ही है । परन्तु अन्य पक्ष का यह कथन a 
कि मन्त्र के उत्तरार्ध को साथ देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह विधान अभ्रातृका 
कन्या के सम्बन्ध में है, अर्थात्‌ जिस कन्या के भाई न हो उसी कन्या को पुत्रवत्‌ मानते 
का शास्त्रीय विधान है । 


प्रस्तुत मन्त्र का देवता इन्द्र है। अतः बहिन शब्द इन्द्र के लिए प्रयुक्त मान कर 
इसका अधिदैवत अर्थ भी किया जा सकता है । परन्तु यहाँ दायभाग-विचार में इस 
मन्त्र का अर्थ निरुक्तकार ने अधिभूत प्रक्रिया के अनुसार ही किया है । 


शतपथ ब्राह्मण में उद्दालक आरुणि के एक प्रश्‍न का उत्तर याज्ञवल्क्य ने पांच 
दृष्टियों (अधिदेवत, अधिलो क, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत) से दिया है, जिनमें एक 
दृष्टि अधिभूत भी है । परन्तु वहां केवल इतना ही वर्णन है- 


यः सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्‌, सर्वेभ्योऽन्तरो, 

a’ सर्वाणि भूतानि त विदुर्यस्य सर्वाणि भुतानि शरीरं, 
यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्याम्यमृत 
इत्यु एवाधिभूतम्‌ । Wo १४.६.७.२० T 


तथापि इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि किसी वस्तु की अन्य दृष्टियों के साथ | 
अधिभूत दृष्टि से भी व्याख्या करने की परम्परा शतपथ के काल में थी। 'भुतानि' से 
यहां प्राणिवर्ग ही अभिप्रेत है, यद्यपि भूत का अथ उत्पन्न समस्त जड़-चेतन पदार्थं भी 
होता है । यदि यहां 'भूतानि' से समस्त जड़-चेतन पदार्थ ग्राह्य होता तो अग्नि, वायु, 
आदित्य आदि देव, समस्त लोक, वेद आदि की पृथक्‌ चर्चा अनावश्यक थी, क्योंकि 
उत्पन्न जड़-चेतन पदार्थों में वे भी आ जाते हैं । विशेषतः इसी प्रमाण के आधार पर 
हमने प्राणिपरक प्रक्रिया को अधिभूत प्रक्रिया नाम दिया है । कुछ विद्वान्‌ जिस प्रक्रिया 
के अनुस।र वैदिक देवों के आग, विद्युत्‌, सूर्य, जल आदि अर्थ किये जाते हैं उसे अधिभूत 
या आधिभौतिक प्रक्रिया कहते हैं। परन्तु इस प्रकार के भौतिक अर्थो को हमने 
अधिदैवत प्रक्रिया में समाविष्ट किया है। अतः प्रस्तुत अधिभूत प्रक्रिया में वे ही अर्थ 
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आयेंगे, जो किन्ही देहधारी प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों, तथा उनके परिवार, संघ, 
समाज, राष्ट आदि से सम्बन्ध रखते हैं | 

तैत्तिरीय आरण्यक एवं तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में अथातः संहिताया उपनिषदं 
व्याख्यास्यामः' इस प्रकरण में अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज तथा 
अध्यात्म पंचविध व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधिविद्य तथा अधिप्रज व्याख्याएं 
प्रस्तुत अधिभूत व्याख्या के ही अन्तर्गत होंगी — 
आचार्य: पुर्व॑रूपम्‌ अन्तेवासी उत्तररूपम्‌, विद्या सन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्‌ इत्यधिविद्यम्‌ । 
अथाधिप्रजम्‌ -- mat gået, पिता उत्तररूपं प्रजा सन्धिः प्रजननं सन्धानम्‌ ॥ 


a 


Go आ० ७३, To Fo, शि? ३ 


वेदों की अधिभूत व्याख्या में वैदिक देवों का समाज में क्या स्वरूप है, यह 
निश्चित करना आवश्यक है । इसके लिए वेद प्रायः स्वयं ही अपना अन्तःसाक्ष्य 
प्रस्तुत कर देते हैं। उदाहरणार्थं ‘alia’ को वेद में राजा, नृपति, fanfa, शत्रुसेना- 
मोहक, पुरोहित, गृहपति, पिता, भिषक्‌ आदि के रूप में स्मरण किया गया है | यथा - 

(क) वैश्वानर त्वमस्मासु धेहि वसूनि राजन्त्स्पृह्याय्याणि ऋग्‌ ६७३ 

(ख) त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे। ऋग्‌ २.१६ 
विश्वासां त्वा विशां पति हवामहे । ऋग्‌ ११२६८ 
स सेनां मोहयतु परेषाम्‌ । ऋग्‌ ३.१.१ 
) अग्निमीडे पुरोहितम्‌ । ऋग ११.१ 
(च) विश्वासां गुहपतिविशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम्‌ । ऋग्‌ ६ ४८.८ 
) अग्निं मन्ये पितरम्‌ । ऋहग्‌ १०.७ ३ 

(ज) त्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता । अथर्व ५.२९.१ 

इन्द्र को मनुष्यों का सम्राट्‌, राजाधिराज, स्वराज्य का आराधक, आर्यं को भूमि 
प्रदान करने वाला, ज्येष्ठ शत्रुहन्ता आदि के रूप में चित्रित किया गया है = 

(क) प्र सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । ऋग्‌ ८.१६१ 

(ख) इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु राजयात । अथवं ६९८१ 

(ग) अर्चन्तनु स्वराज्यम्‌। ऋग्‌ १.८०.१-१६ 

(घ) अहं भूमिमददामार्याय । ऋग्‌ ४.२६ २ 

(ङ) विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे । ऋग्‌ ८७०.१ 

रुद्र को भिषग्राज, स्थिरधन्वा और तीब्रगामी बाण बाला सेनापति आदि कहा 
गया है -- 


(क) भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि ऋग्‌ २.३३.४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Yo वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


(ख) इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाव्ने | ऋग्‌ ७ ४६.१ 
मरुतों को ऐसे वीर सैनिक कहा गया है, जिनके पास रिपु-दल को परास्त करने 
के लिए सुदृढ़ हथियार हैं और जिनका सेन्य-बल प्रशंसा के योग्य है-- 
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीडू उत प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यंस्य मायिनः ॥ 


FET १.३९.२ 


इस प्रकार के संकेतों को लेकर अधिभूत व्याख्या में बैदिक देवों का स्वरूप 
निर्णीत किया जा सकता है। सायण प्रभृति भाष्यकारों ने इस दिशा में प्रयास प्रायः 
नहीं किया है । तो भी कहीं-कहीं उन्होंने इसके संकेत दे दिये हैं। यथा अथवे ४.५.३ 
“महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तसथं !” में 'वृष्णो' के स्थान पर 
“विष्णोः' पाठ मान कर सायण विष्णु का अर्थ “राजकीय तेज से दश दिशाओं में व्याप्त 
राजा” करते हैँ" । 


्राह्मणग्रन्थों में भी यज्ञविधियों की व्याख्या के प्रसंग में कहीं-कहीं वैदिक देवों 
का मानवीय रूप निर्धारित किया गया है । यथा-ब्राह्मण अग्नि है, पुरुष भरिन हैं, 
यजमान अग्नि है, यजमान इन्द्र है, क्षत्रिय इन्द्र है, सेना ही इन्द्र की प्रिय जाया है, 
पुरोहित आदित्य है, ब्राह्मण आदित्य है, विद्वान्‌ लोग ग्रावा हैं, क्षत्रिय राजा यम 
है, प्रजाएं पितर हैं आदि | 


अगिनिवँ ब्राह्मणः । काठ. ६.६ 

पुरुष एवाग्निवँश्वानरः | जे० ब्रा० १.४५ 
पुरुषो वाग्निः । श. १४.९.१.१५ 
यजमानोऽरिनिः | श० ६३.२१ 

इन्द्रो वे यजमान: | Wo २.१.२.११ 

क्षत्रं वा इन्द्रः | श० ५ ३.५ ३३ 

सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया । ऐ० ब्रा० ३.२२ 
आदित्यो वाव पुरोहितः । ऐ० ato ८.२७ 
एते खलु वादित्या यद्‌ ब्राह्मणाः । Fo ब्रा० १.९.८ 
विद्वांसो हि mam: | To ३९.३.४ 

aa वे यसो विशः पितरः। श० ७.१.१.४ 


१४७. विष्णोः भभिषेकजनितराजतेजसा दशदिगन्तान्‌ व्याप्नुवतः । सायण 
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इसी प्रकार mai के प्राचीन विनियोगों के द्वारा भी क्वचित्‌ वैदिक देवों का 
मानवीय रूप निर्णय करने में सहायता प्राप्त होती है । यथा, ऋग्वेदीय एवं अथर्ववेदीय 
सोम-सूर्या-सूक्तों के मन्त्रों का विवाह-विधियों में विनियोग होने से सोम वर हे तथा सूर्या 
वधू है, यह निश्चित होता है । अत एव निम्नलिखित मन्त्रों के द्वारा वधू को रथ पर 
चढ़ाया जाता है!” 1 
सुकिशुकं agg विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो बहतु कृणु त्वम्‌ ॥ 
रक्मप्रस्तरणं agi विश्वा रूपाणि विश्रतम्‌ | 
आरोहत्‌ सूर्या सावित्री बृहते सौभगाय कम्‌ ॥ 
HAT १४.१.६, १४.२.३० 


aad २.१३.२ “बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ वास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ” 
इस मन्त्र से पुरोहित द्वारा राजा को वस्त्र” धारण कराया जाना इसका द्योतक है कि 
अधिभूत व्याख्या में यहां पुरोहित वृहस्पति है तथा राजा सोम है। 

अधिभूत प्रक्रिया को पल्लवित, पुष्पित और फलित करने का श्रेय इस युग के 
मनीषी भाष्यकार स्वामी दयानन्द को है। यह प्रक्रिया उनकी व्यावहारिक प्रक्रिया के 
अन्तर्भूत हो जाती है । इस विषय में आगे स्वामी दयानन्द की भाष्यप्रक्रिया को देखते 
समय विचार किया जायेगा । 


१२. श्रधिज्योतिष प्रक्रिया 


षड्‌ वेदांगों में ज्योतिष का भी परिगणन है । ज्योतिष को वेदांग मानने का 
प्रयोजन यज्ञकाल का ज्ञान बताया जाता है" । वस्तुत: ज्योतिष को वेदांग इस कारण 
माना जाना उचित है कि ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान से वेदों के अनेक स्थल, जो ज्योतिषपरक 
हैं, सुबोध हो जाते हैं। वेदों में ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्का आदि की चर्चा आती है । 
अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन, संवत्सरचक्र आदि का भी वर्णन मिलता है । अनेक वैदिक 


A मी” 


१४८. सुकिशुक रुक्मप्रस्तरणमिति यानमारोहयति | Flo Fo ७७.१ 

१४९. परिधत्तेति द्वाभ्यां राज्ञो वस्त्रमभिमन्त्य प्रयच्छेद्‌ । Ao To ४.१.१ 

१५०. ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्नेव ग्रन्थेऽभि हितं “यज्ञकालाथेसिद्धये ' (वेदाङगज्यो.३) 
इति । ऋ० भा० भू०, सायण 
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पहेलियां ऐसी हैं, जिनकी ज्योतिषपरक व्याख्या बड़ी सुन्दर हो सकती है; परन्तु 


ज्योतिष से परिचित न होने के कारण प्रायः उनकी अन्य प्रकार की व्याख्या कर - 


दी गई है । चन्द्रमा का पानी में तथा सुपर्ण का आकाश में दौड़ना और हिरण्यनेमियों 
का भी उनको न पा सकता, आकाश-स्थित पांच बैल, वृक को मार्ग से हटाने वाले 
आकाशशायी सुपर्णं, प्रत्येक पथिक पर दृष्टि रखने वाला लाल भेड़िया", आकाश के 
रीछ” एक पैर से उड़ने वाला हंस”, अग्नि में ऋषभ, उक्षा, वशा मेष की 
आहुति“, अश्वमेध", asta", अगस्त य-लोपामुद्रा, यम-यमी, सरमा-पणि आदि 
के dare’ — इन तथा इस प्रकार के अन्य अनेक रहस्यमय बैदिक वर्णनों का समाधान 
खगोल-ज्योतिष के ज्ञान से हो सकता है | तिलक ने अपने 'ओरायन (मृगशीपं)' नामक 
ग्रन्थ में ऋग्वेद के इन्द्र-इन्द्राणी-वृषाकपि-संवाद की व्याख्या ज्योतिष-परक ही की 
है“८ | खगोल-ज्योतिष से कई वैदिक देवों का भी afasaifag स्वरूप निर्णीत किया 
जा सकता है, तथा सूर्य के वाचक समझे जाने वाले सविता, सूर्य, पूषा, विष्णु, यम 
आदि देव विभिन्न राशियों के सूर्य के रूप में तथा बृहस्पति, वेन, गन्धर्व आदि विभिन्‍न 
ग्रह-नक्षत्न-चन्द्र प्रभृति के रूप में व्याख्यात हो सकते हैं । 
इस प्रकार वैदिक स्थलों की, जिनकी अधियज्ञ, अध्यात्म, अधिभूत आदि 

व्याख्या! भी हो सकती हैं, ज्योतिष-परक व्याख्यान करने वाली प्रक्रिया अधिज्योतिष 
प्रक्रिया कहलाती है । तैत्तिरीय आरण्यक तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पांच प्रक्रियाओं से 
संहिता की व्याख्या की गई है, जिनमें एक प्रक्रिया अधिज्यौतिष भी है-- 

अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । 

पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकम्‌ अधिज्योतिषम्‌ 

अधिविद्यम्‌ अधिप्रजम्‌ अध्यात्मम्‌ | ...अथाधिज्योतिषम्‌ । 

अग्निः पूर्वरूपम्‌ आदित्य उत्तररूपम्‌ | आपः सन्धिः 

aga: सन्धानम्‌ इत्यधिज्योतिषम्‌ इति । ते. आ, ७.३, ते. उ. शि. ३ 


१५१. क्रमशः FT ११०५१, १०, ११, १८ 

१५२. FET १२४१० 

१५३. AAT १११४-२१ 

१५४. ऋग्‌ १०९१.१४, यजुः २०७८ ` 

१५५. ऋग ११६२ 

१५६. Aaa ४ १४ 

१५७. ऋग्‌ ११७६, १०१०, १०१०५ 

१५८. उपयु क्त ज्योतिष-परक वर्णतों के लिए द्रष्टव्यः लेखक क्रा शोध-प्रबन्ध “वेदों 
की वर्णन शेलियां” प्रहेलिकात्मक तथा संवादात्मक शैली के अध्याय | 
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तथापि यह प्रक्रिया वेदार्थं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी स्वतन्त्र gard- 
प्रक्रिया के रूप में आदृत नहीं हो सकती । अधिज्योतिष व्याख्यान प्रकृतिपरक 
व्याख्यान ही हैं, अतः इस प्रक्रिया का अन्तर्भाव अधिदेवत प्रक्रिया में ही हो जाता है। 


१३. वेज्ञानिक प्रक्रिया 
आधुनिक युग में वेदार्थं की एक वैज्ञानिक प्रकिया भी प्रचलित है, यद्यपि 
इस नाम से प्राचीनों ने कोई प्रक्रिया स्वीकार नहीं की है । हां, तैत्तिरीय आरण्यक एवं 
तैत्तिरीय उपनिषत्‌ के ऊपर उल्लिखित प्रकरण में एक अधिविद्य व्याख्यान तो मिलता 
है । किन्तु वहां अधिविद्य से तात्पर्यं बिद्या का अध्ययन-अध्यापन है । प्रचलित वैज्ञानिक 
प्रक्रिया इससे भिन्न है । यों तो प्रत्येक विद्या ही विज्ञान है, जिसमें ब्रह्मविद्या, 
सृष्टिविद्या, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, शिल्प आदि सभी विद्याएं आ सकती हैं; 
परन्तु प्रमुख रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा शिल्प 
(Physics Chemistry, and Craft) का ग्रहण किया जाना उचित है । वेदों में सब 
विद्याएं बीज-रूप में विद्यमान हैं, ऐसी विद्वानों की मान्यता a“ | तदनुसार वेदों में 
भौतिकी, रसायन तथां शिल्प का अध्ययन किया गया है । पं० गुरुदत्त विद्यार्थी ने निम्न 
मन्त्र में मित्र का अर्थ हाईड्रोजन गैस तथा वरुण का अर्थ आक्सीजन गैस लेकर इन 
दोनों के द्वारा जल (घृत) के निर्माण का वर्णन किया हे-- 
मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । 
धियं घृताचों साधन्ता ॥ ऋग्‌ १:२७ 
निम्न मन्त्र में जलतिर्माण की पद्धति का और भी स्पष्ट विवरण उपलब्ध 
होता है-- 
उतासि म॑त्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ag मन्‌ मनसोऽधिजातः | 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ 
ऋग ७:३३ ११ 


वसिष्ठ जल का नाम है, वह मित्र और वरुण की सन्तान है तथा उवंशी के मन से 
उत्पन्त होता है 1 जब वह बूंद रूप में क्षरित होता है, तब प्रयोग करने वाले 


१५९. महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपंबृहितस्य प्रदी पवत्‌ भर्वार्थावद्योतिनः | 
a सू" mawa, ११:३, वेदेषु सर्वा विद्याः सन्त्याहो स्विन्न ? अव्रोच्यते 
सर्वा: सन्ति मूलोद्देशतः । ऋः भाः भूः, दया., ब्रह्मविद्याविषय । 
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wy वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं | 
रसायनशास्तवेत्ता (देवाः) उसे प्याले में ले लेते है । यहां उक्त दोनों गैसों के बीच | 
विद्युत्‌ धारा (उर्वशी) गुजारने से जल की Ga बन जाती है, यह रहस्य ज्ञात होता 
a | 

विज्ञान के अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा यह निश्चय करना होता है कि 
वैदिक देवों का विज्ञानसम्मत क्या स्वरूप स्वीकार किया जाये । यथा, उपयु क्त मन्त्र , 
में मित्र, वरुण तथा उर्वशी का स्वरूप- निर्धारण किया गया है | स्वामी दयानन्द ने 
अग्नि, वायु, जलवाष्प, विद्युत्‌, सूर्यकिरण आदि के प्रयोग से विभिन्‍न शस्त्रास्त्र एवं 
मनोवेगगामी जल, स्थल तथा आकाश में चलने वाले यानों आदि के निर्माण की 
प्रेरणा वेदमन्त्रों से ली है । 

परन्तु विदो के वैज्ञानिक अर्थ संभव हैं, इससे विप्रतिपत्ति न रखते हुए भी उन 
वैज्ञानिक अर्थों के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया नाम से एक पृथक्‌ प्रक्रिया मानने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । वैज्ञानिक अर्थ प्रकृतिपरक अर्थो से भिन्त न होने 
के कारण अधिदेवत प्रक्रिया में ही समाविष्ट हो सकते हैं | 


इनके अतिरिक्त अन्य कोई वेदार्थ-प्रक्रियाएं अवशिष्ट नहीं रहती हैं। अधिराष्टू, 
अधिवेद, अधिलोक, अधिवर्ण, अधिभेषज, अधियुद्ध, अधिधर्म, अधिपशु, अधिस्थावर, 
अधिचेतन आदि शब्द किन्हीं प्रक्रियाओं के द्योतक नहीं, अपितु प्रतिपाद्य विषयों के 
द्योतक हैं, तथा इनसे सूचित वर्ण्यं विषयों का अन्तर्भाव पूर्वोक्त इतर प्रक्रियाओं में हो 
जाता है । | 


उपसंहार | 


यहां हमने विभिन्न प्रक्रियाओं का जो विवेचन किया है, उससे हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि स्वतन्त्र वेदार्थ-प्रक्रियाएं केवल अधिदैवत, अध्यात्म, अधियज्ञ, नैरुक्त, | 
ऐतिहासिक तथा अधिभूत प्रक्रियाएं है । इनमें से भी नैरुक्त प्रक्रिया साध्यरूप न | 


१६०. वेदिक विज्ञान के अध्ययनार्थ द्रष्टव्यः Acharya V. N. Shastri: 


Sciences in the Vedas (Sarvadeshik Sabha), स्वामी बह ममुनि: वेदों 
में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां । 


१६१. द्रष्टव्यः पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ से शीघ्र प्रकाश्य “महषिदयानन्द के 
शिक्षा, राजनीति तथा कलाकौशल सम्बन्धी विचार” का कलाकौशल प्रकरण | 


| 

| 

| 
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होकर इतर प्रक्रियाओं की साधनभूत है तथा ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रत्याख्यान 
करती है । नैरुक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त शेष प्रक्रियाओं का नामकरण विषय 
की दृष्टि से है, किन्तु नैरुक्त प्रक्रिया का नाम निर्वेचन-सिद्धान्त की दृष्टि से रखा गया 
% | प्राचीनों की वेदार्थ-चिन्तना में अधिकतर ग्रधिदेवत, अध्यात्म तथा अधियज्ञ 
प्रक्रियाओं का उपयोग हुआ है तथा इन्हें वे निरुक्तमूलक रखने का प्रयास करते 
रहे हैं । 

स्वामी दयानन्द ने वैदिक विषयों को दो ही वर्गों में विभाजित किया है-- 
पारमाथिक विषय तथा व्यावहारिक विषय । इसके आधार पर केवल दो ही वेदार्थ- 
प्रक्रियाएं मानी जा सकती हैं--पारमार्थिक प्रक्रिया तथा व्यावहारिक प्रक्रिया । शेष 
aa प्रकियाएं इन्हीं में अन्तर्भूत हो सकती हैं । स्वामी-दयानन्द-सम्मत इन वेदार्थ- 
प्रक्रियाओं पर तथा उनमें इतर प्रक्रियाओं के अन्तर्भाव आदि पर हम तृतीय अध्याय 
में विचार करेंगे । 

पाश्चात्त्य विद्वानों की एक पृथक्‌ वेदार्थ-प्रक्रिया कही जाती है । राथ का कथन 
है कि वास्तविक वेदार्थ तक पहुंचने के लिए निरुक्त, ब्राह्मणग्रंथ या सायण आदि के 
भाष्य बहुत कम सहायक होते हैं, हमें ग्रीक, अवेस्ता आदि के गाथाशास्त्र से वैदिक 
ग'थाओं की तुलना करते हुए तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर वैदिक 
शब्दों की अवेस्तन, ग्रीक, Afa, गाथिक, लिथुभानियन, इंगलिश आदि भाषाओं के 
शब्दों से तुलना करते हुए वेदार्थ में स्वयं वेद की ही सहायता लेते हुए वेदव्याख्याए' 
करनी चाहिएं । परन्तु यह कोई स्वतन्त्र वेदाथे-प्रक्रिया नहीं, अपितु उनकी दृष्टि से 
वेदार्थं करते हुए जिन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है, उनका लेखाजोखा 
मात्र है 1 इन सावधानियों को बरतने के पश्चात्‌ वे जो अर्थ आविष्कृत करते हैं वह 
प्रायः ऐतिह।सिक, अधिदैवत या याज्ञिक प्रक्रिया का ही होता है । 
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वेदमन्त्रो की एकाधिक प्रक्रियात्रो' में व्याख्या 
वैदिक शब्दों को ग्रनेकार्थक प्रवृत्ति 


वैदिक भाषा की यह एक अनुपम विशेषता है कि उसके शब्दों को अर्थं की दृष्टि 
से विभिन्न क्षेत्रों में फेलाया जा सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यज्ञ शब्द 
है । यज्ञ केवल अग्नि में हव्य पदार्थो का होम करना ही नहीं है, अपितु ब्रह्मयज्ञ, 
ज्ञानयज्ञ, कमंयज्ञ, जीवनयज्ञ, सृष्टियज्ञ, संवत्सरयज्ञ, राष्ट्यज्ञ, संग्रामयज्ञ आदि सभी 
यज्ञ हैं। अन्य उदाहरण गौ, रयि, द्रविण, रत्न, अंहस्‌, रपस्‌, दुरित, बहिष्‌, श्रवस्‌, 
वाज, भग, पथिन्‌, वृक, रक्षस्‌, पिशाच आदि शब्दों के लिये जा सकते हैं। वेद की 
गोएं केवल गाय पशु ही नहीं हैं, अपितु भूमियां, सूर्येकिरणें, इन्द्रियां, ज्ञानरश्मियां, गो” 
दुग्ध की धारे, गोदुग्ध-जन्य पदार्थ नवनीत आदि, सूर्य-चन्द्र प्रभृति लोक-लोकान्तर, धनुष 
“की प्रत्यंचाएं, वाणियां, विद्युत्‌, अन्तरिक्ष, at, अन्न इत्यादि अनेक पदार्थ गोशब्दवाच्य 
हैं। रयि, द्रविण, रत्न आदि शब्द वेद में केवल भौतिक धन-दौलत को ही सूचित नहीं 
करते, किन्तु इनसे हिरण्यादि धनों के साथ-साथ पुत्र, पौत्र, पशु, अन्न आदि के धन 
और भध्यात्म-सम्पत्‌ के धन भी सूचित होते हैं । अंहस्‌, रपस्‌, दुरित आदि शब्दों से 
व्यक्तिगत, समाजगत, राष्ट्रगत सभी प्रकार के दोष गृहीत होते हैं, चाहे वे शारीरिक 
रोग हों, चाहे मानसिक पाप हों या अन्य किसी प्रकार की सामाजिक बुराइयां हों । 
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बहिष्‌ कुशा, कुशासन, अग्नि, यज्ञ, आकाश, जल, लोम, पशु, प्रजा, औषधि, हृदय 
| आदि अर्थों में आता है। श्रवस्‌ अन्न, धन, जल, यश, स्तुति, वेद, आत्म-बल, मनोवल 
आदि का वाचक है । वाज शब्द अन्त, धन, बल, वेग, ज्ञान, युद्ध आदि अर्था को देता 
है; अत एव वाजी का अर्थ लोकप्रचलित अश्व भी है, साथ ही बल-वेग-ज्ञान-उत्माह 
| आत्मशवित से युक्त मनुष्य एवं उसका आत्मा भी वाजो कहलाता है। भग के वीर्य, यश, | 
| श्री, ज्ञान, वैराग्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सूयं, प्राण, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ होते हैं । | 
| मर्गिवाची पथिन्‌, अध्वन्‌ आदि शब्द जहाँ स्थूल रास्ता या सड़क अर्थ को देते हैं, वहां | 
साथ ही जीवन-पथ, अध्यात्म-पथ, कर्तव्य-पथ आदि के भी द्योतक हैं। वृक का अथ | 

| 


अर्थं के साथ सूर्य, सूरये-किरण, चन्द्र, वज्र, हल, शस्त्रास्त्र, शवान, विदारक शत्रु, i 


आन्तरिक रिपुगण प्रभृति अर्थो को भी देता है। रक्षस्‌, पिशाच, राक्षस, यातुधान 
आदि शब्द रोगकृमि, व्याधि, हित्र पशु-पक्षी, मायावी हिसक मनुष्य एवं हिसक कामादि 
प्रवृत्तियों के वाचक होते हैं । 

इसी कोटि में अकूपार, अर्क, पवित्र, निचुम्पुण, कृत्ति, पाथस्‌, रजस्‌, अज, 


| 
| लौकिक संस्कृत में यद्यपि भेड़िया ही प्रचलित है, तथापि वैदिक संस्कृत में यह भेड़िया | 
| 
| 
| 
| 


| महिष, पतंग, हरि, हंस, वृषभ आदि शब्द भी आते हैं । अकूपार शब्द कछुआ, समुद्र 
| आदित्य, राजा, आत्मा, आचार्य, परमेश्वर आदि अथों को सूचित करता है। अर्क 
Í शब्द आक का पौधा, अन्न, मन्त्र, राजा, आत्मा, प्राण, मन, आराध्य देव आदि अर्थो का 
| वाचक है । पवित्र शब्द के कुश, वेदमन्त्र, सूर्यरश्मि, जल, अग्नि, वायु, सोम, 

सोम-पात्न, सूर्य, इन्द्र राजा, इन्द्र परमेश्वर आदि अर्थ होते हैं । निचुम्पुण शब्द सोमरस, 
| समुद्र, यज्ञ, गुरु, पति आदि अर्थो को देता है | कृत्ति शब्द यश, अन्न, कुथड़ी, चमं, 
t वज्र, छेदन-क्रिया, गृह, हल आदि का वाची है । पाथस्‌ शब्द अन्तरिक्ष, उदक, अन्न, 
| मार्ग, सोमरस, ब्रह्मानन्द आदि अर्थो को देता है । रजस्‌ शब्द रात्रि, दिन, ज्योति, 
| जल, लोक. सुधिर, रजोगुण, ऐश्वर्य, आनन्द आदि aah का वाचक है । लोक में 
| बकरा अर्थ में प्रसिद्ध अज शब्द वेद में बकरे के अतिरिक्त अग्नि, सूर्य, योद्धा, जीवात्मा, 
| परमात्मा, प्रेरक आदि अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है । लोक में भैंसा अर्थ को देने वाला 
| महिष शब्द वेद में महद्वाची होने से इन्द्र, अग्नि, सोम, सविता, सूर्य, मरुत आदि देवों 
| के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है तथा अग्नि, सूर्य, विद्युत्‌, वायु, मेघ, यज्ञ, 
यजमान,क्रत्विज्‌ मनुष्य, प्राण, आत्मा, ब्रह्म आदि अर्थो को दता है । पतंग शब्द 
qfar, टिड्डी, पक्षी, अश्व, अग्निकण, मेघ, जल-स्थल-अन्तरिक्ष-यान, प्राण, जीवात्मा 
परमात्मा gyfa अर्थो का वाचक है । हरि शब्द से अश्‍व, सोम वनस्पति, ग्रावा 
(सिल-बट्टे), वज्ञ, सूर्य, सूये-किरण, अग्नि, चन्द्र, पर्जन्य, इन्द्रिय, मनुष्य, जीवात्मा, 
परमात्मा, प्राण, अहोरात्र, शुक्ल-कृष्ण पक्ष, द्यावापृथिवी, अंगुलियां, ऋत्विज्‌, आदि 
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वाच्य हैं। हंस शब्द के हंस पक्षी, आदित्य, आदित्य-रश्मि, ava, वायु, प्राण, 
जीवात्मा, परमात्मा प्रभृति अर्थ होते हैं ।' 

ये कतिपय ऐसे शब्द हैं, जिनके विविध अर्थ निघण्टु, fasaa एवं भाष्यकारों के 
वेदभाष्यों से प्रमाणित होते हैं । परन्तु वस्तुतः तो वेदों के प्रायः सभी शब्द अनेकार्थकता 
की पुट लिये हुए हें । वेदमन्त्रों के प्रतिपाद्य विषय का संकेत करने वाले जो अग्नि, 
इन्द्र, मित्र, वरुण, प्रभृति देवता हैं, उनका भी कोई एक ही अर्थ नहीं है, अपितु वे 
विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न at को देते हैं इन कारणों से अधिकांश वेदमन्त्र 
वाच्यार्था या व्यङयग्यार्थो के रूप में अनेकार्थक हो जाते हैं । अतः वेदव्याख्या 
में प्रवृत्‌ होने वाले प्राचीन, मध्यकालीन एवं नवीन युग के आचार्यो ने वेदमन्त्रों की, 
प्रथम अध्याय में जिन वेदार्थ-प्रक्रियाओं का परिचय दिया का चुका है तदनुसार 
एकाधिक प्रक्रियाओं मे व्याख्याएं की हैं । इस अध्याय में उनका दिग्दर्शन किया 
जायेगा । 


MAMAN और प्रारण्यक 

्रह्माणग्रंथों में अनेक स्थलों पर यज्ञविधियों की व्याख्या करते हुए उनका सम्वन्ध 
अघिदैवत और अध्यात्म से दर्शाया गया है, इसके उदाहरण प्रथम अध्याय में दिये जा चुके 
हैं । ब्राह्मणग्रंथों में यद्यपि सामान्यत: किन्ही सम्पूर्ण मन्त्रों की एकाधिक प्रक्रियाओं में 
व्याख्याएं नहीं दी गई हैं, तो भी स्थान-स्थान पर अनेक qa ऐसे दिये गये हैं, जिनसे किन्हीं 
वैदिक शब्दों या मन्त्रों की विभिन्न प्रक्रियाओं में व्याख्या की दिशा में निर्देश प्राप्त होते 
हैं | उदाहरणार्थ, शतपथ ब्राह्मण में विभिन्न प्रसंगों में अग्नि का स्वरूप बताते हुए आदित्य 
पजन्य, संवत्सर, यजमान, प्राण, आत्मा, प्रजापति, ब्रह्म आदि को अग्नि कहा गया 
है, जिससे सूचित होता है कि अग्नि-देवताक मन्त्र की प्रसंगानुसार इन एकाधिक 
दृष्टियों से व्याख्या हो सकती है । इसी प्रकार अन्य वैदिक देवों का स्वरूप भी शतपथ 


आदि ब्राह्मणग्रंथों में अनेकधा वर्णित हुआ है | अधिदैवत, अध्यात्म, अधियज्ञ आदि 
प्रक्रियाओं का विभिन्न स्थलों में उल्लेख भो हुआ है । 


१. अज, महिष, पतंग, हरि, हंस, वृषभ शब्दों के वैदिक अर्थों के लिए द्रष्टव्य, 
लेखक की पुस्तक : वैदिक्शब्दार्थविचारः 

२. असो वा आदित्य एषोऽर्निः श, ६.३ १.२९, पर्जन्यो वा अग्नि १४ ९.१.१३, 
संवत्सर एवारिनः १०.४.५.२, यजमातोऽर्निः ६३.२.२१, प्राणो वा अग्निः 
२.२.२.१५, आत्मैव अग्निः ६.७.१२०, प्रजापतिरग्निः ६.२.१.२३, ब्रह्म 
हू यग्निः १.५,१.११ | 
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| अध्याय २ ५९ 
५ | 
| यही स्थिति आरण्यकग्रन्थो को भी है । तैत्तिरीय आरण्यक में एक स्थान पर 
Í सात सूर्यो का वर्णन है, जो सातों एक आठवें महामेरुस्थित कश्यप नामक सूर्य से 
: ¦ ज्योति प्राप्त करते हैं-- | 
i | आरोगो भ्राज: पटर: Gas गः । स्वर्णरो ज्योतिषीमान्‌ विभास: । | 
= ते अस्मे सर्वे दिवमातपन्ति । ऊजं दुहाना अनपस्फुरन्त इति । | 
ने | कश्यपोषष्टम: स महामैरं न जहाति । ते. आ. १.७ 
। ये सात सूर्य क्या हैं, इस विषय में वहां कई विकल्प दिये गये हैं । प्रथम पक्ष l 
E में सात वृत्तिभेदो से शरीर में रहने वाले प्राण ही सात सूर्य हैं। द्वितीय पक्ष में जीवन | 
र्‌ | के निमित्तभूत महत्‌, अहंकार और पचतन्माता रूपी सात तत्त्व सात सूर्य हैं । | 
( | तृतीय पक्ष के अनुसार चक्षु आदि पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि ये सात सूर्य 
। हैं। चतुर्थं पक्ष के अनुसार सप्त शीपंण्य प्राण सात सूर्य हैं । पंचम पक्ष में सात | 
। ऋत्विज्‌ सात सूर्य हैँ । i 
1 | प्राणो, जीवानि, इन्द्रियजीवानि । सप्त शीर्षण्याः प्राणाः । सूर्या 
न | इत्याचार्याः इति 1" `` सप्तत्विज: सूर्या इत्याचार्याः इति । | 
E उपयु क्त पक्षों में से प्रथम, तृतीय और चतुर्थ अध्यात्म की, द्वितीय 
| | अधिदैवत प्रक्रिया की तथा पंचम अधियज्ञ प्रक्रिया की व्याख्याएं हैं । 
a माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरिस्वामी ने अपने प्रथम काण्ड के 
ड भाष्य के आरम्भ में लिखा है कि इषे त्वा (यजु ११) इत्यादि मन्त्र याज्ञिक 
a प्रक्रियायो के आधार से अधियज्ञ विषयक कहलाते हैं, उन्हीं का देवता-परक अर्थ 
[ । करने पर वे आधिदैविक हो जाते है, परन्तु "ईशावास्यमिदं aay (यजु ४०.१)” 
i ॥ आदि मन्त्र केवल आध्यात्मिक ही हैं-- 
| मन्त्रा आधियाज्ञिका इषे त्वादय:, त एव देवतापदत्वेनाधिदेविकाः, 
| त एवात्मानमधिकृता आध्यात्मिकाः । ईशावास्यादयस्त्वाध्यात्मिका 
| एव ।' 
| ३. वैदिक वाड्‌.मय का इतिहास, दूसरा भाग : भगवद्दत्त, सत्यश्रवा, १९७६, 
॥ पृ. १९ से गृहीत । 
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निरुक्त 

यास्कीय निरुक्त में कतिपय वेदमत्त्रों की दो या अधिक प्रक्रियाओं के अनुसार 
व्याख्या की गयी है । विशेषकर अधिदेवत ओर अध्यात्म व्याख्या तो कई स्थलों पर 

उपलब्ध होती हे । निम्नस्थल द्रष्टव्य हे | 

यद्वा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्थ भुवनस्य गोपा: स मा धीरः पाकमनत्राविवेश । 
ऋग्‌ १.१६४.२१ 
इसकी अधिदैवत व्याख्या आदित्यपरक तथा अध्यात्म व्याख्या आत्मा-परक की गई | 
है । जिस आदित्यमण्डल में विद्यमान किरणें जल रूपी अमृत के भाग को निरन्तर मानो | 
ज्ञान-पूर्वक तपा क्र आकाश में ले जाती हैं, वह सब भूतो का रक्षक धीर आदित्य मुझ | 
अपरिपवव के अन्दर आकर प्रविष्ट हुआ हैं। यह अधिदैवत अर्थ है । आध्यात्मिक अर्थ । 
ह है कि सुपर्ण (विषयों क्री ओर प्रवृत्त होने वाली) इन्द्रियां ज्ञानामृत के भाग को | 
निनिमेष होकर जिस आत्मा में पहुंचाती हैं, वह सब इन्द्रियों का रक्षक धीर आत्मा मुझ | 
अपरिपक्व के अन्दर आकर प्रविष्ट हुआ है । l 
यत्र सुपर्णाः सुपतना आदित्य-रश्मय: । अमृतस्य भागम्‌ उदकस्य । अनिमिषन्तो | 
वेदनेनाभिस्वरन्तीति वा, अभिप्रयन्तीति वा । ईश्वर: सर्वेषां भूतानां गोपायितादित्यः । 
स मा धीर: पाकमत्रा विवेशेति । धीरो धीमान्‌ । पाकः पक्तव्यो भवति । विपक्व-प्रज्ञ 
आदित्यः । इत्युपनिषद्वर्णो भवति । इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । यत्र सुपर्णा: 
सुपतनानीन्द्रियाणि । अमृतस्य भागं ज्ञानस्य । अनिमिषन्तो बेदनेनाभिस्वरन्तीति वा। 
आक्षिप्रयन्तीति वा । ईश्वर: सर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायितात्मा । स मा धीरः पाकमत्ना- 
विवेशेति । धीरो धीमान्‌ । पाकः पक्तव्यो भवति | विपक्वप्रज्ञ आत्मा इत्यात्म’ 
गतिमाचष्टे | निरु० ३.१२ 
विश्वकर्मा विमता आद्‌ विहाया धाता विधाता परमोत सन्दूक्‌ | 
तेषामिष्टाति समिषा मदन्ति यत्र सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः 

हग १०.८२.२ 


| 
i 
| 
| 
| 


यहां विश्वकर्मा को अधिदैवत दृष्टि से आदित्य तथा अध्यात्मदृष्टि से आत्मा ET | 

में व्याख्यात किया गया है । विश्वकर्मा आदित्य मत को विभूतियुक्त करने वाला है, 
व्यापक है, धारक है, विधारक है तथा भूतों का परम संदर्शक है । जो पुण्यकर्मा जत 
हैं, उनके इष्ट शरीर आनन्दरसों के साथ वहां विचरते हैं, जहाँ सात किरणों (ऋषियों) 
परे एक आदित्य को बताते हैं। यह अधिदेवत व्याख्या है । अध्यात्मपरक व्याख्या 

यह है कि विश्वकर्मा आत्मा विभूतियुक्त मन वाला है, व्यापक शक्तिवाला है, धा 
विधारक है तथा इन्द्रियों का परम संदर्शयिता है । पुण्यकर्मा जनों के इष्ट शरीर 


ट्‌, 
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ए | अध्याय २ 
| 
| अन्न-रस के द्वारा आनन्दित रहते हैं तथा वे उसे प्राप्त करते हैं जो इन सात 

[र ¦ (ऋषियों) से परे एक आत्मा है । 

[र | विश्वकर्मा विभुतमना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च सन्द्रष्टा भुतानां, 
| तेषामिष्टानि वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि वादभिः 
| सह संमोदन्ते यत्नेतानि सप्त क्रषीणानि ज्योतोंषि तेभ्यः पर आदित्यस्तान्येतस्मिन्नेक 
| भवन्तीत्यधिदेवतम्‌ । 

q | अथाध्यात्मम्‌- विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च 

गाई | सन्दर्शयितेन्द्रियाणामेषामिष्टानि वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, मतानि दा, 

नो | नतानि वान्नेन सह सम्मोदन्ते, यत्रेमानि सप्तऋषीणानि इन्द्रियाप्येभ्य: पर आत्मा 

a | तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्टे । fate १०.२५ 

रथ | सप्त ऋषियों का वर्णन करने वाले यजुवेंद के निम्नलिखित मन्त्र की व्याख्या 

को | भी अधिदैवत और अध्यात्म दोनों प्रक्रियाओं मे दर्शायी गई हे-- 

मुझ । सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमभ्रमादम्‌ | 

aan: स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥ 

न्तो | यजु ३४.५५ 

: । आदित्य-शरीर में सप्तविध किरण रूपी सात ऋषि निहित हैँ । वे atai 

प्रश किरणें संवत्सर की बिना प्रमाद के रक्षा करती रहती हैं । व्याप्तिशील वे सातों 

णाः किरणें सूर्यास्त हो जाने पर अस्तमित आदित्य-लोक में चली जाती हैं । उस समय भी 


आदित्य, जागते रहते हैं । यह अधिदैवत अर्थ हुआ | अध्यात्म अथ यह ह्‌ शरीर में 

सात इन्द्रिय रूपी ऋषि, मनः सहित ६ ज्ञातेन्द्रियां तथा सातवीं बुद्धि, निहित हैं । 

वे सातों शरीर की बिना प्रमाद के रक्षा करते रहते हैं । विषयों को प्राप्त करने वाली 

| वे सात इन्द्रियां मनुष्य के सो जाने पर प्रसुप्त आत्मलोक में चली जाती हैं । किन्तु 
| उस स्थिति में भी दो देव, प्राज्ञ आत्मा और तैजस आत्मा, जागते रहते हैं । 

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मय आदित्ये । सप्त रक्षन्ति सदस- 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| | निद्रा को न प्राप्त होने वाले संवत्सरयज्ञ के संचालन में स्थित दो देव, बायु और 


R 

a | प्रमादं संवत्सरमप्रमाद्यन्त: | सप्तापनास्त एव स्वपतो लोकमस्तमित- 
है, मादित्यं axa जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो वायुवादि- 
जन त्यावित्यधिदेवतम्‌ । 

A अथाध्यात्मम्‌ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षडिद्रियाणि विद्या 
ख्या! सप्तम्यात्मनि सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं शरीरमप्रमाद्यन्ति । सप्तापना- 
रक नीमान्येव स्वपतो लोकमस्तमितमात्मातं यन्त्यत्र जागृतो अस्वप्नजौ 
रीर qaad च देवौ प्राज्ञश्चात्सा तैजसश्चेत्यात्मगतिमाचष्ठे । निरु. १२.३६ 
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६२ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


1 


fadfiaa चमस का वर्णन करने वाले अथर्ववेद के इस मन्त्र की व्याख्या भी 
अधिदेवत और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से की गई है-- 
तिर्घर्बिलश्चमस ऊध्वंबरुघ्नो यस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
अत्रात ऋषयः सप्त साक ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ।। | 
HAT १०.८.९ | 
आदित्य रूपी एक पात्र है, जिसका बिल नीचे की ओर तथा पृष्ठ ऊपर की ओर 
है । इसके अन्दर विश्वरूप यश (प्रकाश) निहित है | इसके अन्दर सप्तविध रश्मिरूपी । 
(सात ऋषि) आसोन हैं, जो इस महान्‌ आदित्य के रक्षक हुँ ag अधिदेवत व्याख्या 
है । अध्यात्मपरक व्याख्या यह हे शरीर का गले से ऊपर का भाग ही एक पात्र | 
है, जिसका मुख-छिद्र नीचे की ओर है तथा खोपड़ी ऊपर है । इसके अन्दर सात 
इन्द्रियरूपी सात ऋषि अवस्थित हैं, जो महान्‌ शिर:पात्र के रक्षक हैं | | 
तिर्मगृबिलश्चमस ऊध्वंबन्धन ऊध्वंबोधनो वा, यस्मिंन्‌ यशो निहितं 
स्वरूपम्‌ | अत्रात ऋषयः सप्त सहादित्यरश्मयो ये अस्य गोपा महतो 
बभूवुरित्यधिदेवतम्‌ । | 
अथाध्यात्मम्‌ -तिर्यंगृबिलश्चमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो at, यस्मिन्‌ 
यशो निहितं सरबरूपम्‌ | अत्रासत ऋषयः सप्त सहेद्रन्यिणि यान्यस्य 
गोप्तृणि महतो बभूवुरित्यात्मगति माचष्टे । निरु, १२.३६ 
ऋग्वेद के निम्न मन्त्र की व्याख्या निरुबतपरिशिष्ट में अधिईवत तथा अध्यात्म 
दोनों रूपों में मिलती है -- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | 
यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ।। 
FET १,१६४.३९ 
इसका सामान्य अर्थ यह है कि-- ऋचाएं परम व्योम अक्षर का प्रतिपादन करती 
हैं, जिसमें सब देव निषण्ण हैं । जो उस अक्षर को नहीं जानता, वह ऋचा से क्या करेगा ? 
जो उस अक्षर को जान लेते हैं, वे समासीन हो जाते हैं । 
इस पर निरुक्तकार विचार करते हैं कि यह अक्षर कौन है? वे कहते हैं कि 
शाकपूणि आचार्य के मत में ओंकार रूपी वाक्‌ अक्षर है, सब ऋचाएं उसी में ओतप्रोत 
हैं ; किन्तु शाकपूणि के ga का मत है कि अक्षर से यहां आदित्य-पुरुष का ग्रहण होता 
है । ऋचाएं आदित्यावयव हैं । सब आदित्यावयव आदित्यपुरुष के अधीन हैं। देव 
रश्मियां हैं, समस्त रश्मियां आदित्य-पुरुष के अधिष्ठातृत्व में ही निषण्ण हैं। ये दोनों 
अधिदैवत अर्थ हुए। अध्यात्म में शरीर ऋकू है, उसमें निवास करने वाला जो 
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अध्याय 2 
अविनाशी तत्त्व आत्मा है, वह अक्षर है; इन्द्रियां देव हैं, जो अक्षर आत्मा | ही 
अधीनता में स्थित हैं | 


कतमत्तदेतदक्षरम्‌ ? ओमित्येषा बागिति शाकपूणिः । ऋचश्च Wat परमे व्यवने 
धीयन्ते नानादेवतेषु च मन्त्रे षु । “wag वा एतदक्षरं यत्‌ सर्वा adi विद्यां प्रति प्रति” 
इति च ब्राह्मणम्‌ (कौ० ato ६.१२) | 


आदित्य इति ga: शाकपूणेः। एषर्ग भवति यदेनमर्चन्ति । saa: सर्वाणि 


भुतानि। तस्य यदन्यन्मन्त्रेभ्यस्तवक्षरं भवति। रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते, य 


एतस्विन्नधिनिषण्णा इत्यधिदेवतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ -शरीरमत्र ऋगुच्यते, यदेनेनाचन्ति 
saa: सर्वाणीन्द्रियाणि । तस्य यदविनाशि धर्म तदक्षरं भवति । इस्द्रियाण्यत्र देवा 
उच्यन्ते, यान्यस्मिन्नधिनिषण्णानि--इत्यात्मप्रबादाः | निरु १३ ११ 
ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र में कहा है कि युद्ध में बहुतों का विधमन तथा 
दमन करते वाले एक युवक को पके बालों वाला बूढ़ा निगल जाता है -- 
fay’ दद्राणं समने बहुनां युवानं सत्तं पलितो जगार | 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाऽद्या ममार स ह्यः समान ॥ 
ऋग्‌ १०.५५ ५ 
यहां निरुक्तकार ने अधिदैवत दृष्टि से चन्द्रमा को fag तथा सूर्य को बुढा 
व्याख्यात किया है, तथा अध्यात्मदृष्टि से शरीर को विधु और आत्मा को बूढा 
ह है। 


fag’ विधमनशीलं दद्राणं दसनशीलं युवानं चन्द्रमसं पलित आदित्यो गिरति 
सद्यो fada स दिवा समुदितेत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ विधुः विधमनशील' दद्राणं 
दमनशील युवानं महान्तं पलित आत्मा गिरति wat, म्रियते रात्रिः समुदितेत्यात्मगति- 
माचष्टे fato १४ १८ 

इसी प्रकार निम्नलिखित ऋचाओं की व्याख्या भी निरुक्तकार ने अधिदैवत और 
अध्यात्म दोनों प्रक्रियाओं से की है-- 

सोमः पवते जनिता मतीनाम्‌, (ऋग्‌ ९.९६.५), निरु० १४.११ 

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌, (ऋग्‌ ९.९६.६), निरु० १४.१३ 

तिस्रो वाच ईरयति, (ऋग्‌ ९.९७.३४), १४ १४ 

सोमं गावो धेनवो वावशाना, (ऋग्‌ ९ ९७.३५), निरु० १४.१५ 

अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌, (ऋग्‌ ९.९७ ४०), निरु० १४.१६ 

साकञ्जानां सप्तथःमाहुरेकजम्‌, (ऋग्‌ १.१६४ १५), निरु० १४.११ 

सप्ताधंगर्भा भुवनस्य रेतो, (ऋग्‌ १.१६४.३६),निरु० १४.२१ 
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वेटभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


न विजानामि यदि वेदमस्मि, (ऋग्‌ १.१६४.३७), निरु० १४.२२ 
अपाङ, mefa स्वधया गुभीतो, (ऋग्‌ १,१६४.३८), निरु० १४.२३ 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्‌ (ऋग १०.१२०.१), निरु० १४.२४ 
को अद्य युङकते धुरि गा ऋतस्य, (ऋग्‌ १.८४.१६), निरु० १४ २५ 
को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन, (ऋग्‌ १०.८४.१८), fago १४ २७ 
हंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌, (ऋग ४.४०.५) निरु० १४.२९ 
इसके अतिरिक्त निरुक्त में निम्न मन्त्रों की अधियज्ञ एवं अधिदैवत व्याख्याएं 
उपलब्ध होती हैं- 
रोमं मम्यते पपिवान्‌ यत्संपिषन्त्योषधिम्‌ | 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्याश्नाति कश्चन N 
z ऋग्‌ १०.८५.३ 
साधारण सोमपायी मनुष्य अविधिपूर्वक जिस सोम औषधि को पीसते हैं, उमी को 
सोम मान बैठता है । किन्तु जिसे ब्रह्मा-जन सोम रूप में मानते हैं उसे कोई अयाशिक 
नहीं खा-पी सकता । यह अधियज्ञ अर्थ है । अधिदैवत अर्थ यह है, कि सोमपान करने 
वाला याज्ञिक यज्ञविधिपूर्वक जिस सोम ओषधि को पीसते हैं उसी को सोम मान बैठता 
है । किन्तु ब्रह्मज्ञानी जन जिस चन्द्रमा को सोम समझते हैं उसे सूर्य से भिन्न अन्य कोई 
खा नहीं सकता । 
सोमं wax पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिमिति वृथासुतमसोममाह्‌ | सोमं यं 
ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याश्नाति कश्चनायज्वा इत्यधियज्ञम्‌ । अथाधिदेवतम्‌ --सोमं मन्यते 
पपिवान यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिमिति यजुः सुतमसो ममाह | सोमं a ब्रह्माणो विदुशचन्द्रमसं 
न तस्याश्नाति कश्चनादेव इति । निरु० ११.३ 
यत्‌ त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः । 
वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः | 


ऋग्‌ १० ८५.५ 


हे सोम ओषधि, जब तुझे याज्ञिक जन पी लेते हैं, तब तू पुनः बढ़ जाता है । वायु 
सोम का रक्षक है, तू वर्षो का और मासों का निर्माता है । यह याज्ञिक अर्थ है | 
अधिदैवत अर्थ के अनुसार सोम चन्द्रमा है । 
यत्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनरिति नाराशंसानभिप्रत्य qå- 
पक्षापरपक्षाविति वा । वायुः सोमस्य रक्षिता वायुमस्य रक्षितारमाह 
साहचर्याद्रसहरणाद्वा । समानां संवत्सराणां मात आकृतिः सोमो 
रूपविशेषरोषाधिश्चन्द्रसा atl तिरु. ११४ 
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निम्नलिखित ऋचा की निरुक्तकार ने आर्ष, वैयाकरण, याज्ञिक, नरक्त, अन्य 
(अधिभूत) तथा आत्मप्रवाद इन छह प्रक्रियाओं में व्याख्या की है । ब्राह्मणग्रंथ का 
प्रमाण देकर सातवीं अधिलोक व्याख्या भी दी है । 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ताति fagat ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।! 
ऋग्‌ ११६४.४५ 
वाणी चार पदों में परिमित है । उन चार पदों को मनीषी ब्राह्माण जन जानते हैं । 
उन चार में से तीन पद गहा में निहित हैं, जो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते | 
वाणी के चतुर्थं पद को ही मनुष्य बोलते हैं । 
ये वाणी के चार पद कौन से हैं, इस विषय में निरुकतकार ने विभिन्‍न प्रक्रियाओं 
के अनुसार निम्न आशय बतलाया है-- 


वाणी के चार पद 


प्रक्रिया १ २ ३ x 
१. आर्ष ओंकार भूः भुवः स्वः 
२. वैयाकरण नाम आख्यात उपसर्ग निपात 
३. याज्ञिक मन्त्रः कल्पः ब्राह्मणम्‌ व्यावहारिकी वाक्‌ 
४. qaa ऋचः यजूषि सामानि व्यावहारिकी वाक्‌ 
५. इतर = सर्पवाक्‌ पक्षिवाक्‌ क्षुद्रसरीसृपवाक्‌ व्यावहारिकी वाक 
३. आत्मप्रवाद पशुवाक्‌ तृणववाक्‌ मृगवाक्‌ आत्मवाक्‌ 
७. अधिलोक पृथिवीवाक्‌ अन्तरिक्षवाक्‌ द्युवाक्‌ पशुवाक्‌ 


इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि निरुक्तकार यास्क को वेदमन्त्रों की विभिन्न 
प्रक्रियाओं में व्याख्या करना अभिमत है । विशेषकर अध्यात्म-प्रक्रिया की ओर तो 
उन्होंने अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की है । निरुक्‍त-परिशिष्ट*, अध्याग्र १४ में वे कहते 


४. कुछ विद्वानों के मत में निरुक्त-परिशिष्ट (अध्याय १३, १४) यास्क की कृति 
नहीं है, अपितु किसी इतर विद्वान्‌ द्वारा इसे बाद में निरुक्त के साथ जोड़ दिया 
गया है । किन्तु यह यास्क की ही कृति है, इस पक्ष में पर्याप्त युक्तियां हैं | 
| 5 की निरुक्त-परिशिष्ट के बिना निरुक्त अधूरा रहता है । तथापि यदि इसे 
यास्क रचना न भी माना जाये, तो भी प्रस्तुत प्रकरण में कोई क्षति नहीं 
आती । वर्तमान रूप में उपलब्ध निरुक्त विविध प्रक्रियाओं में वेदव्याख्या की पुष्टि 
करता है, यही कहने का भाव है | 
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हैं कि अब हम महान्‌ आत्मा के उन नामों का उल्लेख करेंगे जो किन्हीं भूतों (भौतिक | 


पदार्थो) के भी वाचक हैं--अथात्मनों महतः प्रथमं भूतनामधेयान्युत्क्रमिष्यामः । इसर 
उपरान्त उन्होंने निम्नलिखित ९० शब्दों तथा ४ प्रकरणों का परिगणन किया है 


हंस: । घमं: । यज्ञः । वेन: । सेधः! कृमि: । भूमिः । विभुः । प्रभुः । 
शम्भुः । राभु:। वधकर्मा । सोमः । भूतम्‌ । भुवनम्‌ । भविष्यत्‌ | आपः | 
महत्‌ । व्योम | यशः | महः । स्वर्णीकम्‌ । स्मृतीकम्‌ । स्वृतीकम्‌ | सतीकम्‌। | 
सतीनम्‌। गहनम्‌ । गभीरम्‌ । गहूवरम्‌ । कम्‌ । अन्नम्‌ । | 
हविः | सद्म | सदनम्‌ । ऋतम्‌ । योनिः । ऋतस्थ योनिः । सत्यम्‌ । 
नीरम्‌। हवि: | रयिः । सत्‌ । पूर्णम्‌ । सवम्‌ । अक्षितम्‌ | alg: । नाम। 
सपिः। अपः । पवित्रम्‌ | अमृतम्‌ । इन्दु: । हेम । स्वः । सर्गाः ' शम्बरम्‌ 
अम्बरम्‌ । वियत्‌ । व्योम । बहिः । धन्व । अन्तरिक्षम्‌ । आकाशम्‌। 
आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः | अध्वा । पुष्करम्‌ । सगरः । तपः | 
तेज: । सिन्धुः । अर्णवः । नाभिः । ऊधः । वृक्षः । तत्‌ । यत्‌ । किम्‌। | 
ब्रह्म । वरेण्यम्‌ । gaa आत्मा । भवन्ति। वधन्ति। अध्वानम्‌ । 

यद्वाहिष्ट्या । शरीराणि। अव्ययं च संस्कुरुते। यज्ञः । आत्मा | | 
भवति | यदेनं तन्वते । निरु, १४११ 


निघण्टु में इनमें से धमं: से मेधः तक ४ नाम यज्ञवाची, भूतम्‌ से शम्बरम्‌ तक | 

४२ नाम जलवाची और अम्बरम्‌ से समुद्रः तक १५ नाम अन्तरिक्षवाची पठित हो | 

चुके हैं । यहाँ निरुकतकार यह दर्शाता चाहते हैं कि ये नाम भौतिक पदार्थो के साथः 

साथ परमात्मा के भी वाचक हैं । एवं इनके परमात्मा-परक अर्थ लेने पर अनेक 

मन्त्रों के, जिनमें ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, संभव होने पर आध्यात्मिक व्याख्यान भी किये 
जा सकते हैं । 


नेरुक्त श्राचाय" 


| 
| 

निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचायं और स्कन्द स्वामी तथ! नैरुक्त सम्प्रदाय के प्रबल | 
समर्थक आचार्य वररुचि भी एक वेदमन्त्र की एकाधिक प्रक्रियाओं में ब्याख्या का | 
अनुमोदन करते हैं । | 


५. इस प्रकरण के लिखने में to agaa जिज्ञासुकृत यजुर्वेदभाष्यविवरण की 
भूमिका से तथा उनकी “निरुक्तकार और वेद में इतिहास” पुस्तिका से सहायता 
मिली है । 
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| दुर्ग ने अपने निरुक्त-भाष्य में कई स्थलों पर मन्त्रों के अध्यात्म, अधिदैव i 
| अधियज्ञ अर्थों की चर्चा की है । प्रथम अध्याय में निरुक्ताध्पयन-प्रयोजन के प्रसंग में 
“अथापि ज्ञानप्रशंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च” इसकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि 
| निरुक्त से अध्यात्म, अधिदेव और अधिग्रज्ञ अर्थो का अभिधान करने वाले मन्तों के 
[। अर्थ परिज्ञात होते हैं 

| अतो ह्यध्यात्माधिदैवाधियज्ञानिधायिनां 

मन्त्राणामर्थाः परिज्ञायन्ते । दुर्ग टी., निरु. १.१७ 


उक्त प्रसंग में ही “अधेन्चा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌, 


ET १०.७१.५” इस वेदमन्त्र की व्याख्या में दिये गये “अर्थ वाच: पुष्पफलमाह” इस 

| निरुक्‍त-व।क्य की व्याख्या में लिखते हैं-- 

| | कः पुनरसावर्थ इति ? याज्ञं देवतम्‌ अध्या- 

हः त्मम्‌ इत्येष वाचः समासतोऽर्थः । वही 

ड | नैघण्टुक देवता किसे कहते हैं इस प्रसंग में निर्क्तकार ने नैघण्टक देवता का 
| स्वरूप बताने के लिए एक मन्वांश “मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठाः, ऋग्‌ १.१५४ 2” 
| उद्धृत किया है तथा कुचरः पद का अर्थ मृग और विष्णु दोनों के पक्ष में पृथक्‌-पृथक्‌ 

| दिया है--कुचर इति चरति कमं कुत्सितम्‌, अथ चेद्‌ देवताभिधानं क्वायं न चरतीति। 

हो | दुर्ग अपनी टीका में इस प्रसंग में लिखते हैं कि एक ही पद के इन विभिन्न अर्थों के 

| करने से यह बात प्रदशित होती है कि वेद के शब्द विभिन्तार्थों के प्रकाशन में अनुपक्षीण 

मेक | 


शक्ति वाले तथा बड़े ही वैभव-सम्पन्त हैं, वे व्याख्याताओं क्री प्रज्ञा के अनुसार 


ये | अर्थाभिधानों में विपरिणत होते हुए सर्वतोमुख होकर अनेक अर्थो को अभिहित 


| करते हैं -- 
| अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि विभवो वेदशब्दा 
| यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणम- 
वरल mar: सवंतोमुखा अनेकानर्थान्‌ ब्रुवन्तीत्येत- 
का दनेन प्रदशितं भवति अथ चेद्‌ देवताभिधानम 
इति । दुर्ग टी., निरु. १.२० 


द्वितीय अध्याय में निरुक्तकार ते 'य ई चकार, ऋग १.१६४.३२' मन्त्र की 
परिव्राजक और नैरुक्त दो पक्षों में व्याख्या प्रदशित की है । अपनी टीका में दोनों का 
ही समर्थन करते हुए दुर्ग लिखते हैं कि मन्त्रों में शब्दगतिविभुत्व होने से दोनों ही पक्षों 
के अर्थ ठीक हैं। उदाहरणस्वरूप वे 'दधिक्राव्णो अकारिषम्‌, ऋग्‌ ४.३९.६ मन्त्र के 
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विषय में लिखते हैं कि इसका विनियोग अग्निहोत्र, अग्निष्टोम तथा अश्वमेध तीनों में ॥ 
विभिन्‍न विधियों में किया गया है, प्रति विनियोग में इसका भिन्न अर्थ होना चाहिए। 
परिणाम निकालते हुए वे लिखते हैं 

त एते वक्तुरभिप्रायवशाद्‌ अर्थान्यत्वमपि भजन्ते मन्त्राः | 

न ह्यतेषवर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । ...तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था 

उपपद्येरन्‌ अधिदैवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्वं एब ते योज्याः । 

नाद्रापराधोऽस्ति । दुर्ग टी., निरु. २'८ 

इस प्रकार दुर्गाचार्य के मत में वेदमन्तों की यथासंभव अध्यात्म, अधिदैवत, 

अधियज्ञ तीनों प्रकार की व्याख्याएं की जा सकती हैं; उनमें भी एक-एक प्रकार की 
व्याख्या में एकाधिक अर्थ हो सकते हैं ! निरुक्त-टीका में क्योंकि निरुक्तानुसार व्याख्या 
दर्शाना ही प्रयोजन था, अतः वहां उसने विभिन्न प्रक्रियाओं से संमत विभिन्न अथं नहीं 
दिये हैं। तो भी ऐतिहासिक पक्ष की तुलना में नैरुवत अर्थ वह प्रायः दे देता है । दैवत 
काण्ड में अग्ति शब्द पर विचार करते हुए वह शंका उठाता है कि यह अग्नि कौन है ? 
पुनः उत्तर देता है कि आत्मदिवदों के मत में आत्मा अग्नि है, याज्ञिकों के मत में 
अविवक्षित स्थान विशेष वाला, लोकवेदप्रसिद्ध देवताविशेष अग्नि है, और नैरुक्तों के मत 
में यह पार्थिव अग्नि है-- 


codes > 


तत्रेतद्‌ भवति कोऽयमर्निरिति ? आत्मेत्यात्मविद:, “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा | 
वदन्ति, ऋग्‌ १.१६४.४६ इति मन्त्रदर्शनात्‌ । अविवक्षितस्थानविशेषो faatia- | 
भिधानो देवताविशेषो लोकवेदप्रसिद्ध: कर्माङ गमिति याज्ञिकाः। विवक्षितविशिष्ट- | 
स्थानकर्मा मध्यमोत्तमाभ्यां ज्योतिभ्यामन्यः पाथिवोऽयमर्निरिति नैरुक्तसमयः। gi 
टी , निरु. ७.१४ 


इससे दुर्गाचाय यह सूचना देते हैं कि आगे यास्क द्वारा उद्धृत अग्निमीडे 
पुरोहितम्‌ ऋग्‌ १.१.१' भादि ऋचा के अध्यात्म, याज्ञिक और नैरुक्त तीनों के अनुसार | 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यान होते हैं | 


स्कन्द महेइवर 


निरुक्त-टीकाकार' स्कन्द महेश्वर स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित करते हैं कि 
वेदमन्तो को अध्यात्म, अधिदेवत, याज्ञिक आदि विविध दर्शनों (वेदार्थप्रक्रियाओं ) के 
अनुसार व्याख्यात किया जाना चाहिए-- 
adag च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कृतः ? 
स्वयमेव भाष्यकारेण स्व॑सन्त्राणां निप्रकारस्य 
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विषयस्य प्रदर्शनाय "'अर्थं वाचः पुष्पफल- 

माह, निरु. १.१७” इति यज्ञादीनां 

पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ | स्क. टी., निर, ७.५ 

निरुक्तकार ने निरुक्त में जिन स्थलो पर 'तत्रेतिहासमाचक्षते' कह कर इतिहास 

दे दिया है, इतर पक्ष में उस प्रसंग की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या नहीं की, उन सब स्थलों 
पर स्कन्द स्वामी ने नित्य इतिहास अर्थात्‌ ऐतिहासिक शैली मात कर deat प्रकिया 
के अनुसार व्याख्या दे दी है, जो प्रायः अधिदैवत व्याख्या है । कहीं-कही अधिदेवत 
के अतिरिक्त अन्य व्याख्याओं के संकेत भी कर दिये हँ । यथा वृष्टिकाम सूक्त के 
“यद्‌ देवापि शन्तनवे पुरोहितः ऋग्‌ १०.९८ ७” आदि मन्त्र की अधिदेवत व्याख्या वे 
इस प्रकार करते हैं ऋष्टिषेण मध्यमस्थान है, उसमें निवास के कारण आध्टिषेण 
विद्युत्‌ gari अत: आप्टिपेण देवापि विद्युत्‌ gi शन्तनु वृष्टि-जल g1 उस 
बुष्टिजल को प्रदान करने के लिए विद्युत्‌ पुरोहित बनता है । दूसरी उन्होंने 
मनृष्य-परक व्याख्या भी दी है कि कोई राजा, जो अनावृष्टि के कारण क्षत सेना 
वाला हो गया है, ऋष्टिषेण कहाता हे--अयवा कश्चित्‌ राजा जायमानोऽनावुष्ट्या 
क्षतसेन ऋष्टिषेण उच्यते । ऋष्टिषेण का एक अन्य अर्थ बे यह करते हैं कि क्रष्टि 
अर्थात्‌ कामादि चित्तमलों की हिसा करने वाली जिसकी इन्द्रियगण रूपी सेना 
है, ऐसे मनुष्य को ऋष्टिषेण कहेंगे; अथवा ऋष्टि का अर्थ इपित या पराङ मुखी भूत 
लें तो जिसकी इन्द्रिय-सेना प्रत्याहार योगांग के द्वारा विषयों से पराङ मुख 
हो गई है, वह ऋष्टिषेण है । 

अथवा ऋष्टिः रेषणा हिसा च कामादीनाम्‌ अन्तश्चरशद्रूणां, सेना 

समुदायः, स चेन्द्रियाणाम्‌ । एतदुक्तं भवति--विषयाभिलाषवंमुख्यात्‌ 

कामादिचित्तमलरेषणप्रधाना सेना इन्द्रियग्राम यस्य । इविता वा 

प्रेषिता वा गता पराङ.मुखीभूता प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रियसेना 

यस्य । स्क. टी., निरु. २.१२ 


fasaa में यास्क ने “सरस्वती शब्द नदी वाची है” इसकी पुष्टि के लिए “इयं 
शुष्मेभिबिसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविषेभिरूमिभिः । पारावतध्नीमवसे सुवृक्तिभिः 
सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ऋग्‌ ६.६१.२ मन्त्र दिया है । नदी-पक्ष में इसका अर्थ 
इस प्रकार है--''यह जल से परिपूर्ण नदी अपने बलों से पतों के समुच्छित प्रदेशों को 
ऐसे तोड़ देती है, जैसे कोई मनुष्य कमल-नाल को तोड़ देता है । अपनी बड़ी-बड़ी 
लहरों से पारावारघातिनी इस नदी की हम सुप्रवृत्त शोभन स्तुतियों (गुण-कीतंनों) से 
ae कर्मो से परिचर्या करें ।” निरक्तकार ने इस मन्त्र में सरस्वती का अर्थ नदी ही 
माना है, किन्तु स्कन्द इस मन्त्र का दूसरा अर्थ माध्यमिक वाणी परक भी करते हैं। 
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तदनुसार गिरि (पर्वत) मेघ हैं, ऊमियां (लहरें) विद्युद्गर्जनायें हैं, पारावत (पारावार) 
द्यावापृथिवी हैं, घात का अर्थ गति हे और गति से पुरण अभिप्रेत है, अर्थात्‌ वह माध्यमिक 
वाणी अपने शब्द से द्यावापृथिवी को परिपूर्ण कर देती है । वे लिखते हैं-- 

माध्यमिकाभिधानपक्षे गिरयो मेघाः, उर्मयः स्तनयित्नव , पारावते द्यावापृथिव्यौ, 
हन्तिर्गतिकर्मा, गमनेन पुरणं लक्ष्यते । द्यावापृथिव्यौ शब्देन पुरयित्रीम्‌ । शेषं समानम्‌ । 
बिधूनामत्र पदानामनेकाभिधानसामथ्ये सति प्रकरणशोऽर्थविभागः कल्प्यः । स्क, टी,, 
निरु० २२४ 

स्कन्द यह भी लिखते हैं कि नदी की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती मान कर इस 
ara का अधियज्ञ अर्थ भी किया जा सकता है । 

निरुक्त में व्याख्यात "'अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षम्‌ ऋण १.८९.१० मन्त्र में 


alma अदिति के सम्बन्ध में स्कन्द अपनी निरुक्त-टीका में लिखते हैं कि ऐतिहासिकों 
के मत में अदिति देवों की माता है, नैरुक्तों के मत में अदीनत्वादिगुणा है, अध्यात्म- 
पक्ष में प्रकृति है । तदनुसार तीनों प्रक्रियाओं में मन्त्रार्थं संभव हैं । 

अदितिरित्यनवगतम्‌ । अनेकार्थत्वं च दशंनभेदेन । कथम्‌ ? ऐतिहासिकानां देवानां 
साता उच्यते । नेरुक्तानामदीनादिगुणा । अध्यात्मपक्षे प्रकृति: । स्क. टी,, 
निरु० ४.२२ 

निरुक्त ६.३ में व्याख्यात “उद्वृह रक्षः सहमूलमिन्द्र, ऋग्‌ ३.३०.१७” मन्त्र की 
व्याख्या स्कन्द राक्षस-पक्ष तथा पाप-पक्ष उभय-परक करते हें । निरुक्त १०.२७ में 
उद्धृत “य इमा बिश्वा भुवनानि जुह बद्‌, ऋग्‌ १०.८१.? तथा “विश्वकर्मन्‌ हविषा 
वावृधानः, ऋग्‌ १०.८१.९६ मन्त्रों की व्याख्या स्कन्दटीका में अधिदैवत भौर 
अध्यात्म दोनों दृष्टियों से प्रदशित की गयी है। इसके अतिरिक्त एक ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की तथा दूसरी नैरुक्त-प्रक्रिया की व्याख्याएं स्कन्द-टीका में अनेक स्थानों पर 
निरूपित की गयी हैं । 


वररुचि 
वररुचि नेरुक्त सम्प्रदाय के प्रबल पोषक हैं। उन्होंने भी अपने ग्रन्थ 'निरुक्त- 


समुच्चयः में कहीं-कहीं मन्त्रों की एकाधिक प्रक्रियाओं में व्याख्या के संकेत दिये हैं। 
यथा— 


६. द्रष्टव्यः स्क. टी. निर २.१२, २.१६, २.२७, ३.१७, ४.६, ५.२, ५-१४, 
६.२०, १०.४७, ११.२६, ११.३४-३५, १२.८, १२.१२ | 
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१ 
९५९ 
राक्षस, त्वष्टा का पुत्र आर मघ य चार अथ 


७१ 


afaq atin जड़ घनत्‌, AT ६.१६.३४ की व्याख्या में 'वृत्तागि' के पाप, 
£. 

द्य 

वृत्राणि वृत्वा व्यतिषज्य तिष्ठन्तीति वृत्राणि anfa । 

तथा च श्रूयते-व्यतिषक्त इव वे पुरुषा: पाप्मन 

to ato ४.४ इति। पापानि मनोवाकूकायज- 

agafa यजमानस्य । अथवा वृत्राणि रक्षांसि, 

तानि च वृत्वा व्याप्य सव शेरते। अथवा वृद्रोऽसुरः 


त्वष्टुः Ja: मेघो वा धूमादिसंघातः | नि. स. ५१ 


२. “सोम गीभिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचोविदः | सुमुडीको न आ fann 
AT १,९१.११” इस मन्त्र का अर्थ सोमरस और चन्द्रमा उभयपरक किया है-- 


2. 


4.5.9" इस मन्त्र की धन-परक और पुत्र-परक दोनों प्रकार से अर्थ-योजना की है, 
और लिखा है कि क्योंकि मन्त्रों के पद विभुशक्ति वाले होते हैं, अतः सब अर्था में 
योजना कर लेनी चाहिये-- 


४, 
मत तथा नैरुक्त मत दोनों में की है-- 


नः अस्मान्‌ स्तोतृन्‌ आ विश, वमनविरेचनकर्ता स सोम 
आभिमुख्येन प्रविशति--एव रसरूपे सोमे योज्यम्‌ । चन्द्रमसि 

लु विश “अनेकार्थत्वाद्‌ धातूनाम्‌ आमिमुख्येन g maafa 

इति योज्यम्‌ fa. स, ५६ 

“ga सानसि रायि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठसूतये भर ॥ ऋग 


रथि धनम्‌...अथवा अनेन मन्त्रेण ga: 
प्राथ्यते ।. . .विभृत्वात्‌ मन्त्रपदानां सर्व था 
योजना कतंव्या । नि. स. ६६ 
“इन्द्र कतु न आभर, ऋग्‌ ७.३२.२६” इत्यादि मन्त्र की व्याख्या याज्ञिक 


प्रथमं तावद्‌ याज्ञिकमतेन व्याख्यायते । इन्द्र यो दीपयति रश्मि- 
द्वारेणानुप्रविश्य भूतानि इति इन्द्र आदित्य उच्यते । असौ वा 
आदित्य इन्द्रः इति च aa: । इन्द्र आदित्य, ऋतुरिति कमं वा 
प्रज्ञा वोच्यते | कमं अतिरात्रयागफललक्षणम्‌ अस्माकम्‌ आभर 
आहर । ... नैरुक्तपक्षेऽपि- इन्द्र दानादिगुण, इन्द्रो मध्यस्थानो 
वायुरुच्यते । नि. स. ८३ 
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इनके अतिरिक्त ऐसे स्थल भी हैं, जहां प्रथम ऐतिहासिक पक्ष देकर फिर नैरुक्‍्त 

पक्ष दिया गया है । 
वेदभाष्यकार सायरा 

यद्यपि वेदों के भाष्यकार स्कन्द स्वामी, उद्गीथ वेंकट माधव, आनन्दतीर्थ, 
आत्मानन्द, रावण, उवट, महीधर, भरत स्वामी आदि अनेक हुए हैं, तथापि वैदिक 
संहिताओं के सर्वाधिक कलेवर पर भाष्य करने वाने आचार्य सायण हें । इनका 
भाष्य यद्यपि प्रमुखतः याज्ञिक प्रक्रिया को लेकर लिखा गया है, तो भी इनके भाष्य में 
बहुत से ऐसे स्थल भी पाये जाते हैं, जहां मन्त्नों के इतर प्रक्रियाओं में भी अर्थ प्रदर्शित 
क्रिये गये हैँ । यहां सायणभाष्य के कतिपय ऐसे स्थलों की चर्चा की जा रही है, जहां 
सायण ने किसी मन्त्र के एकाधिक प्रक्रियाओं में अर्थ किये हैं। 

तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं । 
विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ ऋग्‌ १.५०.४ 

सूर्य-देवताक इस मन्त्र की व्याख्या सायणमाष्य में सूर्य-परक तथा परमात्मा-परक 
दो प्रकार से की गयी है । सूर्यपक्ष में -“हे सूर्य, तू विशाल मार्ग को पार करने वाला 
है, अथवा उपासकों को रोग से तराने वाला है । सब प्राणियों से दर्शनीय अथवा सकल 
भूतों का प्रकाशक है। ज्योति का कर्ता अथवा चन्द्रमा आदि का रात्रि में प्रकाशित 
करने वाला है। तू व्याप्त रोचमान अन्तरिक्ष को ada विभासित करता है।” 
परमात्मा पक्ष में--''हे अन्तर्यामी होने से सबके प्रेरक परमात्मन्‌, भाप संसाराब्धि से 
तराने वाले हैं, अतः आप सब मुमुक्षुओं से साक्षात्‌-कतंब्य हैं । आप ही सूर्यादि ज्योतियों 
के कर्ता हैं । आप ही अपनी चिदु-रुपता से सब दृश्य पदार्थो को प्रकाशित करते हैं ।” 

हे सूयं त्वं तरणिः तरिता अन्येन गन्तुमशक्यस्य महतोऽध्वनो गन्ता असि । यद्वा, 
उपासकानां रोगात्‌ तारयितासि। 'आरोग्यं भास्करादिच्छेतः इति स्मरणात्‌ । तथा 
विश्वदर्शतः fara: सर्वेः प्राणिभिदर्शनोयः । यद्वा, विश्वं सकल भूतजातं दर्शतं द्रष्टव्यं 
प्रकाश्यं येन स तथोक्तः | तथा ज्योतिष्कृत्‌ ज्योतिषः प्रकाशस्य कर्ता । सर्वस्य वस्तुनः 
प्रकाशयितेत्यर्थः | यद्वा चन्द्रादीनां रात्रौ प्रकाशयिता । यस्मादेवं तस्मात्‌ बिश्व व्याप्तं 
रोचनं रोचमानमन्तरिक्षम्‌ आ समन्तात्‌ भासि प्रकाशयसि । 

यद्वा हे सूर्य अन्तर्यामितया सवस्य प्रेरक परमात्मन्‌, त्वं तरणिः संसाराब्धेस्तारकः 
असि । यस्मात्‌ त्वे विश्वदर्शतः विश्व: सर्वमु मुक्षुभिः दर्शतः द्रष्टव्यः साक्षात्कतंव्यः इत्यर्थः | 
अधिष्ठानसाक्षात्कारे ह्यारोपितं निवतंते । ज्योतिष्कृत्‌ ज्योतिषः सुर्यादे: कर्ता । तथा 
चाम्नायते “चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत” (ते. आ. ३.१२.६) इति । 


७. द्रष्टव्यः नि० Ao, मन्त्र १३,८५,८९ 
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अध्याय २ 


ईदृशस्त्वं fag पतया विश्वं सवंदृश्यजातं रोचनं रोचमातं दोप्यमानं यथा भवति तथा आ 
मासि प्रकाशयसि । चेतन्यस्फुरणे हि सर्व जगत्‌ दृश्यते | तथा चाम्नायते तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति (क. उ. ५.१५) इति । 

२. मरुद्देवताक मन्त्र ऋग्‌ १.८६.१० की अर्थयोजता सायण ने अघिदैवत 
और अध्यात्म द्विविध की है-- 

गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ 

“हे मरुतो, गुहा में स्थित सर्वत्र व्याप्त अन्धकार को संवृत कर दो । समस्त 
अत्ता राक्षसादिकों को हमारे समीप से दूर कर दो। जिस ज्योति सूर्यादि की हम 
कामना करते हैं, उसे उत्पन्त करो ।” 

“हें प्राणापानादिपंचवृत्तिह्प मरुतो, शरीरवर्ती हृदय रूपी गुहा में स्थित 
अज्ञानान्धकार को विनष्ट करो । पुरुपार्थ के अत्ता सब कामक्रोधादि को हमसे पृथक्‌ 
कर दो। जिस परतत्त्वसाक्षात्काररूप ज्ञानज्योति को हम चाहते है उसे उत्पन्न करो ।” 

हे मरुतः, gga गुहायां स्थितं ada व्याप्य वर्तमानं तमः अन्धकारं गूहत संवृतं 
कुरुत | यथा अस्माभिनं दृश्यते तथा अदर्शनं प्रापयत क्निशयतेत्यर्थ: । विश्वं aaa 
अत्रिणम्‌ अत्तारं राक्षसादिकं वियात विविध यापयत अस्मतुसकाशात्‌ निर्गमयत । यत्‌ 
ज्योतिः सूर्यादिकं वयम्‌ उश्मसि कामयामहे तत्‌ कते कुरुत । 

यहा, गुह्यं गुहायां शरी रान्तर्गंतगुहारूपे हृदये भवं तमो भवरूपाज्ञातं तद्‌ गृहत 
विनाशयत । afai पुरथार्थस्यात्तारं कामक्रोधादिकं सर्व विनिगंमयत । यज्ज्योतिः 
परतत्त्वसाक्षात्कारूपं ज्ञानं कामयामहे प्राणापानादिपंचव, त्तिरुपा हे मरुतस्तत्‌ कतं 
कुरुत | 

३. ऋग १'६४ के प्रथम मन्त्र “अस्य वामस्य पलितस्य होतुः” आदि की भी 
अधिदैवत तथा अध्यात्म दो प्रक्रियाओं में सायण ने व्याख्या की है । प्रथम ब्याख्या के 
अनुसार मन्तन में अग्नि, वायु और सूर्य का वर्णन है। द्वितीय व्याख्यानुसार वाम पलित 
होता विश्व का स्रष्टा, पालयिता और संहर्ता परमेश्वर है । उस = का भ्राता अर्थात्‌ 
उसका भागहारी या तदंशभूत सूत्रात्मा वायु मध्यम है । तीसरा घृतपृष्ठ अर्थात्‌ प्रकाशित- 
शरीराभिमानी है । इनमें से aaga अर्थात्‌ सात लोक रूपी सात पुत्रों को उत्पन्न करने 
वाले विश्पति परमेश्वर का मैं साक्षात्कार करता हूं, ऐसा उपासक कहता है. 1 इस 
अध्यात्म अर्थ का उपसंहार करते हुए सायण लिखते हैं - 

अयमर्थः । स्वाधीनमायो जगत्कारणभूतः परमेश्वर एक: । तत उत्पन्तौ स्थूल- 
दुक्ष्मशरीराभिमानिनो द्वौ विराट्सूत्रात्मानौ । तेषु मध्ये द्योः साक्षात्कारेण मोक्षाभावात्‌ 
सुष्ट्यादिकारणं परमेश्वरं Jaaa प्रसिद्धं धवणमननादिसाधनेन साक्षात्करोमोत्यर्थेः । 
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इस अस्यवामीय सूक्त के कतिपय अन्य मन्त्र भी सायणभाष्य में एकाधिक 
प्रक्रियाओं से व्याख्यात हुए हैं। “aa: सतीस्तां उ मे पुस आहुः पश्यदक्षण्वान्न 
विचेतदन्धः (मन्त्र १६)” अर्थात्‌ “हम हैं स्त्रियां, पर लोग हमें पुरुष भी कहते हैं । 
जिसके ज्ञानचक्षु उद्घाटित हैं ag इस पहेली को बुझ सकता है, अज्ञान से अन्धा नहीं ।'” 
इस पहेली की व्याख्या सायण अधिदेवत में सूर्यदीधितिपरक तथा अध्यात्म में निरस्त- 
समस्तोपाधिक आत्मा-परक करते हैं । सूयदीधितियां नारी के समान उदकरूप गर्भ को | 
धारण करने के कारण स्त्रियां हैं, उन्हें ही पु लिग रश्मि, किरण आदि शब्दों से भी | 
व्याहृत करते हें, यतः वे पुरुषों के समान प्रभूत वृष्ट्युदक की सेचक होती हैं। अध्यात्म | 
में स्त्री का शरीर धारण किये जो आत्मा है, वही भविष्य में पुरुष का शरीर भी धारण 
कर सकता है, जैसा कि श्रुति स्वयं कहती है-त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा 
कुमारी (AAT १०.८.२७) | वस्तुतः स्व्रीत्व-पुरुषत्व आदि उपाधियों से रहित भी 
आत्मा में शरीरोपाधिभेद से स्त्रीत्व-पुरुषत्व आदि का व्यवहार होता है । 

इसी सूक्त के “अव: परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात्‌ 
(मन्त्र १७)” की सायण ने अधियज्ञ और अधिईवत व्याख्या की है। अधियज्ञ दृष्टि 
से अग्नि में gaara आहुति ही गौ है, वह वत्स-स्थानीय अग्नि को अपने अगले पिछले 
पैरों (अवयवों) से धारण करके सूर्य के प्रति उत्थित होती है, जैसा कि मनु ने लिखा 
है-अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते (मनु ३.७६) । अधिदैवत में आदित्य- 


~ 


रश्मिसमूह रूपी गो वत्स यजमान को धारण करके आदित्यलोक में ले जाती है“ । 


यत्रा सुपर्णा अमुतस्य भागम्‌ (मन्त्र २१) की व्याख्या सायण ने अधिदैवत में | 
आदित्यमण्डल परक तथा अध्यात्म में आत्मापरक की हे । इसी प्रकार "यस्मिन्‌ वृक्ष 
मध्वदः सुपर्णाः” (मन्त्र २२) भी अधिदेवत आदित्यपरक तथा अध्यात्म आत्मापरक 
व्याख्यात किया है | “यद्‌ गायत्रो अधि गायत्रमाहितम्‌ (मन्त्र २३)” को अधिलोक तथा 
अधियज्ञ परक घटाया हे । मन्त्र २६, २७, २८, २९ की व्याख्या अधियज्ञ दृष्टि से 
यज्ञिय गौ परक तथा अधिदेवत दृष्टि से मेघलक्षण धेनुपरक की है । य ई चकार न सो | 
अस्य वेद (मन्त्र ३२)” अध्यात्म और अधिदैवत रूप से व्याख्यात किया गया है। | 
। “गौरीमिसाय (मन्त्र ४१)” आदि की व्याख्या अधिदैवत में माध्यमिक वाणी परक तथा | 
वैयाकरणपक्ष में शब्दब्रह्मात्मिका वाक्‌ परक की हे । “चत्वारि are परिमिता पदानि | 
(मन्त्र ४५)” को व्याख्या में वेदवादो, वैयाकरण, याज्ञिक, नैरक्त, ऐतिहासिक, आत्मवादी | 


स्तूयते । सायण 


| 
| 


८. भत्र अग्नौ हयमानाहुतिर्गोरपेण स्तूयते ।.. .यद्वा आदित्यरश्मिसमूह एव गोरुपेण 
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तथा मातृक (या मान्त्रिक) इनके पृथक्‌-पृथक्‌ मत दिये हैं । अस्यवामीय सूक्त के सम्बन्ध 


g में सायण का कथन है कि इसके सभी मन्त्रों की मत्कत इतर व्याख्या से अतिरिक्त 
अध्यात्मपरक व्याख्या भी हो सकती है । 


४. एकाधिक प्रक्रियाओं में व्याख्या की दृष्टि से ऋग्वेद, पष्ठ मण्डल के नवम 
सूक्त का भी सायणभाष्य अवलोकनीय है । इसके द्वितीय मन्त्र “नाहं तन्तु न विजाना- 
| म्योतु न यं वयन्ति समरेऽतमानाः" की व्याख्या यज्ञवादी और आत्मवित्‌ दोनों के 
| दृष्टिकोणों से पृथक्‌-पृथक्‌ दी है-- 

“बैश्वानरस्थ महत्त्वमाख्यास्यन्‌ क्र षिस्तदर्थ यज्ञ वस्त्रात्मकतया emag तह 
दुज्ञानत्वमनया प्रतिपादयतीति यज्ञवादिनों मन्यन्ते । रूपकतया जगत्सृष्टेदु ज्ञानत्वमनया 
प्रतिपादयतीत्यात्मविदो मन्यते 1” 

याज्ञिक मनुष्य कहता है कि मैं यज्ञ रूपी वस्त्र के 'तम्तुओं' (ताने के तारों) अर्थात्‌ 
गायत्री आदि छन्दों तथा स्तुत शास्त्रों को नहीं जानता, न मैं ‘aig’ (बाने से तारों) 
अर्थात्‌ यजु भौर आध्वर्यव कर्मों को जानता हू और न ही यज्ञ रूप वस्त्र को जानता 
हूं । अध्यात्म पक्ष में अथ किया है कि मैं तन्तुओं अर्थात्‌ सूक्ष्म वियदादि अपञ्चीकृत 
भूतो को नहीं जावता, न ही ओतुओं अर्थात्‌ पंचीकृत वियदादि को, और न हीं उसके 
कार्य वस्त्रस्थानीय जगत्प्रपंच को जानता हूं । इसी शैली से अगले मन्त्र “स इत्‌ तन्तु स 
विजानात्योतुम्‌ (मन्त्र ३)” की भी द्विविध व्याख्या की गयी है । पंचम मन्त्र हैं-- 


ud ज्योतिनिहितं दृशये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः | 
विश्वे देवा: समनसः सकेता एक क्रतुमभि वियन्ति साधु ॥ 
| ATELY 


यहां सायण ने मन से अधिक वेगवान्‌ धुव वैश्वानर ज्योति अधिदैवत पक्ष में 
सूर्याग्ति को तथा अध्यात्म पक्ष में ब्रह्मचैतन्य को माना है । 


ध्रुवं निश्चलं मनः मनसः तस्मादपि जविष्ठम्‌ अतिशयेन वेगवत्‌ ईदृशं वेश्वानराख्यं 
| ज्योतिः पतयत्सु गच्छत्सु जङ. गमेषु प्राणिषु अन्तः मध्ये निहितं प्रजापतिना स्थापितम्‌ । 
| यहा; पतयत्सु गच्छत्सु प्राणिष्वन्तर्मध्ये हृदये मनोजविष्ठं मनसोऽप्यतिशयेन वेगयुक्तं 
। va निश्चल निर्विकल्पम्‌ । तथा च वाजसनेयकम्‌--““अनेजदेक॑मनसो जवीय: 
arogo ४०.४ इति । ज्योतिन्ने ह्य चेतन्यं निहितम्‌ । न केनचित्‌ स्थापितम्‌ । यो वेद निहितं 
गुहायां परमे ataq” (ते? ato ८.१) इति हि श्रूयते | किमर्थम्‌ ? दृशये दशंनार्थंम्‌ | 
ज्ञानेन हि सवे जानन्ति। अपि च । दीब्यन्तीति देवा इन्द्रियाणि। विश्वे सर्वे देवाः 
सर्वाणीन्द्रियाणि चक्षुराद्याः समनसो मनसा सह वर्तमानाः सकेताः सतेजस्काः सन्त 
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एकमद्वितीयं sq सृष्ट्यादीनां कमंणां कर्तारं विश्वनरात्मकं परमात्मानमभिलक्ष्य साधु 
सम्यक्‌ वि यन्ति विविधं गच्छन्ति । 

५. ऋग मण्डल ६, सूक्त ४७, मन्त्र १८ की भी सायण ते द्विविध व्याख्या 
की है-- 


cS irl त ESP PE RR SHORE RR ललुब कल लक 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युवता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ 

अधिदैवत व्याख्या के अनुसार इन्द्र रूपों का प्रतिनिधि होकर अग्नि आदि देवत्ताओं 
के स्वरूप वाला हो जाता है । वही इन्द्र अपनी मायाओं अर्थात्‌ संकल्पों से बहुविध 
शरीरों को धारण कर यजमानों को प्राप्त करता है और उसके लिए अपने दस aga | 
घोड़ों को नियुक्त करता है । दूसरी अध्यात्मव्याख्या परमात्मा-परक है । इन्द्र परमात्मा | 
है, वह चिद्रूप परमात्मा प्रतिबिम्ब-रूप होकर सब शरीरों के रूप में आ जाता है। वही 
अपनी मायाशक्तियों से वियदादि बहुविध रूपों से युक्त होकर चेष्टा करत! है। इसके 
सहस्रसंख्याक हरि अर्थात्‌ इन्द्रियवृत्तियां विषयों के ग्रहण के लिए saaa होती हैं । 

६ दशम मण्डल के सायणभाष्य में भी कई स्थल ऐसे उपलब्ध होते हैं, जहां 
द्विविध व्याख्याएं की गयी हें । सूक्त ८१ और ८२ का विश्वकर्मा देवता है, जिसमें 
सृष्ट्युत्पत्तिविषयक जिज्ञासा उठा कर उसका समाधान किया गया है । “य इमा विश्वा | 
भुवनानि जुह्वद्‌ (5१ १)” मन्त्र को सायण ने अधियज्ञ और अध्यात्म दो प्रक्रियाओं से | 
व्याख्यात किया है | अधियज्ञ व्याख्यान में विश्वकर्मा होमकर्ता ऋषि है और अध्यात्म 
व्याख्यान में परमेश्वर” | उत्तर मन्त्रों क्री व्याख्या यद्यपि सायण ने केवल अध्यात्मपरक | 
ही की है, तो भी लिख दिया है कि उनकी व्याख्या अधियज्ञ भी की जा सकती है-- | 
एवमुत्तरव्राधियज्ञपरतया योज्यम्‌ । ८९वें सूक्त का रय मन्त्र “दिश्वकर्मा विमना आद्‌ | 
विहाया:” का फिर अधियज्ञ और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से भाष्य किया है-अयं 
मन्त्रोऽधियज्ञाध्यात्मयोभें देन द्विधा व्याख्येयः । अधियज्ञ व्याख्या में विश्वकर्मा का अर्थ 
आदित्य लिया गया है, अध्यात्म में परमात्मा | 


की 


| ९. इदि परमैश्वये इत्यस्य धातोरर्थानुगमात्‌ इन्द्र: परमात्मा | सायण 

| १०. अथाध्यात्मप्रसिद्ध योच्यते । यो विश्वकर्मा परमेश्वर इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्‌ 
| प्रलयकाले पृथिव्यादीनिमान्‌ सष्त लोकान्‌ स्वात्मन्याहुतिप्रक्षेपवत्‌ संहरन्‌ 

i ऋषिरतीन्द्रियद्रष्टा सर्वज्ञो होता संहाररूपस्य होमस्य कर्ता नोऽस्माकं पिता जनको | 

निषसाद स्वयं स्थितवान्‌ | सायण ~ | 

११. विश्वकर्मा बहुविधध्रकाशवृष्टिप्रदानादिकर्मणां कर्तादित्यः ।"`- अथाध्यात्मपक्ष 

| उच्यते | विश्वकर्मा यः परमात्मा प्राणप्रकाशाभ्यामुपेतः सन्‌ बहुकर्मा भवति | 

सायण 
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७. ऋग्‌ १०.११४ का सायणभाष्य अधियज्ञ और अध्यात्म व्याख्याओं के 
मिश्रण का अच्छा नमुना है । “घर्मा समन्ताऽभिवृतं व्यापतुः (मन्त्र १) मै घाता 
अर्थ अधियज्ञ व्याख्या में दीप्पमान अग्नि और आदित्य तथा अध्यात्म में दीप्यमान जीव 
और ईश्वर किया है । इसी सूक्त के तृतीय और चतुर्थ मन्त्र की पहेलियों की सायण 
ने अधियज्ञ और अध्यात्म परक सुन्दर व्याख्याएं की हैं-- 


चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते | 
तस्यां सुपर्णा वृषणा नि पेदवु्यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ | 
ऋग्‌ १०.११४.३ 


“चार जूड़ों वाली एक युवति है, जो शोभन अलंकारों से अलंकृत AR GA 
है तथा aga की साड़ी पहने है। उसके ऊपर दो वृषण सुपणे (सुन्दर पक्षी) वेठ हुए 
हैं। वहां आकर देवता अपने-अपने भाग को ग्रहण करते gl 


सायणकृत अधियज्ञ व्याख्या के अनुसार यह युवति यज्ञवेदि है, जो चतुष्कोण है, 
अलंकृत है, जिसके मुख में घृत की आहुति पड़ती है और जो aga अर्थात्‌ ज्ञातव्य 
पदार्थों, कर्मों या स्तोतों को धारण करती है। उस वेदि पर दो वृषण सुपर्णे EERI 
हवियों की वर्षा करने वाले यजमान पति-पत्नी अथवा यजमान और ब्रह्मा बैठते हैं, 
और अग्नि आदि देव वहां आकर अपना-अपना भाग प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में यह 
युवति औपनिषदी वाक्‌ है, जिनके नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप चार जुड़े 
ža यह घृतप्रतीका अर्थात्‌ दीप्पमानवर्णावयवा है और वयुन अर्थात्‌ ज्ञानों को अपने 
अन्दर धारण करती है । उस औपनिषंदी वाक्‌ में जीव और परमात्मा रूप दो सुपर्ण 
निषण्ण हैं और उसमें से देवता अपने-अपने ज्ञान रूपी भाग को धारण करते हैं । 


चतुष्पर्दा चतुष्कोणा युवतिः स्त्रीरूपा सुपेशाः शोभनालंकारा घृतप्रतीको 
घुतप्रमुखहविष्का एतादृशी वेदिः वयुनानि ज्ञातव्यानि पदार्थजातानि कर्माणि स्तोत्राणि 
वा वस्ते आच्छादयति | तस्यां वेद्यां वृषणा वृषणो हविषां वधितारौ सुपणा सुपतनो 
जायापती यजमानब्रह्माणौ वा नि षेदतुः निषण्णौ भवतः । यत्र यस्यां वेद्यां देवाः 
अग्न्यादयः भागध्येम्‌ । स्वाथिको धेयप्रत्ययः | स्वस्वभागं हृविः दधिरे धारयन्ति । 


१२. समन्ता समन्तौ पंव्याप्तदिगन्तौ, घर्मा “| क्षरणदीप्त्योः', aut दीप्यमानाव- 
गन्यादित्यौ faqa “त्रयो वा इमे faa लोका: (È. आ. १.१.२) इत्याम्तानात्‌ 
Salat व्याप्नुत: स्वतेजोभिर्व्याप्तवन्तौ । यद्वा, समन्तौ घमो स्वयं दीप्यमानो. 
जीवेश्वरौ त्रिवृतं सत््वरजस्तमोगुणात्मिकां मायाँ व्यापतुः । सायण 
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७८ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं | 
| 
यहा चतुष्कपर्दा नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चत्वारः कपर्दस्थानीया यस्याः सा 
युवतिस्तरुणी नित्या घृतप्रतीका दीप्यमातवर्णावयवेषोपनिषदी वाग्वंयुनानि ज्ञानानि बस्ते 
आच्छादयति | तस्यां वाचि सुपर्णा सुपर्णो जीवपरमात्मानो निषण्णो भवत: । यत्र । 
“इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते” इति तृतीयार्थे द्वत्प्रत्ययः । यया वाचा देवा भागं धारयन्ति | | 
एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुवनं fa चष्टे । 
तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेढि स उ रेढि मातरम्‌ ॥ 
ऋग्‌ १०.१ १४.४ 
“एक सुपणे है, वह समुद्र में प्रविष्ट है, वह उस सारे भुवन को देखता है । 
उसका परिपक्व मन से मैंने दर्शन किया है कि उसे माता चाट रही है और वह माता 
को चाट रहा है।” | 
सायणीय अधियज्ञ या अधिदैवत व्याख्या में यह सुपणे मध्यमस्थानीय देव वायु | 
है, वह अन्तरिक्ष-समुद्र में प्रविष्ट है और सब प्राणियों को अनुगृहीत कर रहा al | 
माता अर्थात्‌ वर्षाजलों की निर्मात्री माध्यमिका वाणी उस वायु को चाट रही है तथा | 
वायु उस माध्यमिका वाणी को चाट रहा है, अर्थात्‌ दोनों परस्पराश्रित हें । अध्यात्म में | 
यह सुपर्ण प्राण या परमात्मा है, वह प्राण अन्तरिक्ष-समुद्र में और वह परमात्मा 
समुद्द्रवणशील जगतूप्रपंच में आविष्ट है। उस प्राण को माता वाक्‌ चाटती है अर्थात्‌ 
स्वप्नावस्था में प्राण में लीन हो जाती है, जिससे उस समय वाग्व्यापार दिखाई नहीं 
देता, प्राणव्यापार चलता रहता है । अध्ययनकाल में वाग्व्यापार दिखाई देता है, तब 
प्राण वाणी को चाटता है अर्थात्‌ वाणी में लीन हो जाता है । 

एकः सर्वकार्येष्वलहायः सुपर्णः सुपतनो मध्यमस्थानो देव: समुद्रम्‌ अन्तरिक्षम्‌ 
आ विवेश आविशति । आविश्य च स इदं विश्‍व ad भुवनं वि चष्टे अनुग्राह.यतया- 
भिपश्यति । तम्‌ gaed देवं पाकेन परिपक्वेन मनसा अन्तितः समौपेऽहम्‌ अपश्यम्‌ 
अदशंम्‌ । किच माता उदकानां निर्मात्री माध्यमिका वाक्‌ तां रेढि आस्वादयति | 
उपजीवनमाव्रमत्र लक्ष्यते । स उ स खलु मातर वाचं रेढि लेढि। तामेवोपजीवति | 
“लिह आस्वादने” | यद्वा, सुपर्णः पक्षवान्निराधारसंचार्येकः प्राणवायु: परमात्मा वा 
समुद्रम्‌ समुदृद्ववन्ति आपोऽस्मादिति समुद्रमन्तरिक्षम्‌ यद्वा, समुद्द्रवणं सर्वतो गमनम्‌ | 
तच्छीलं प्रपञ्चजातमाविष्टवान्‌ | “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” (ते आ, ८६) इति 
श्रुतेः । वायुपक्षे वायवादिरूपेण आ विवेश ।...तं प्राणं माता वाक्‌ रेढि । वाक्‌ 

प्राणेऽत्तर्भवतीत्यर्थंः | स्वापे हि वाग्व्यापारो न दृश्यते घ्राणव्यापारस्तु दृश्यत इति | 


ने सूयंपरक और परमात्म-परक तथा तृतीय मन्त्र सूर्यपरक और प्राणपरक व्याख्यात 
क्रिये हैं । 


| 

| 

| 

1 

| 

८. पतंग-सूक्त १०.१७७ तीन मन्त्रों का सूक्त है, जिसके प्रथम दो मन्त्र सायण 
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qaz गमक्तमसुरस्य मायया Tar पश्यन्ति मनना विपश्चित: | 
समुद्रो अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥। 
ऋग १०,१७७.१ 

सर्वोपाधिविहीन परब्रह्म (असुर) की माया से अभिव्यक्त सूर्य (पतंग) को विद्वान्‌ 
जन मन से जामते हैं । वे क्रास्तदर्शी लोग सूर्यमण्डल (समुद्र) के मध्य में विद्यमान 
हिरण्मय पुरुष के भी दर्शन करते हैं । वे सूर्योपासना करने वाले लोग रश्मियोंके 
स्थान सूर्य को पाने की इच्छा रखते हैं | 

माया द्वारा जीव रूप से अभिव्यत्रत परमात्मा (पतंग) का वेदान्तवित्‌ विपश्चित्‌ 
जन हृदय-स्थित maga मन से दर्शन करते हैं, अर्थात्‌ उपाधिविमुक्त होकर 
परमात्मा से तादात्म्य का साक्षात्कार करते हैं। उसी अधिष्ठानभूत परमात्मा के 
अन्दर सब दृश्यमान जगत्‌ को अध्यस्त रूप में देखते sl अतः तद्व्यतिरिक्त सब 
जगत्‌ के मिथ्या होने के कारण वे विधाता जन वृत्तिज्ञा-किरणों के अधिष्ठान-पद 
सञ्चित्सुखात्मक परब्रह्म की ही इच्छा करते हैं, अर्थात्‌ तद्भावप्राप्ति की ही कामना 
रखते हैं । 

आसुरस्य असनकुलस्य खवोपाधिविहीनस्य परब्रह्मणः संबन्धिन्या मायया 
त्रिगुणात्मिकया अक्तं व्यक्तमभिव्यक्तम्‌ । यद्वा | मायेति प्रज्ञानाम । प्रज्ञया संबद्ध 
पतङ्गम्‌ । पतति गच्छतीति cag: सूर्य: । तं विपश्चितः विद्वांसः न हृत्स्थेन | 
तात्स्थ्यात्ताच्छब्यम्‌ | हृदि निरुद्धेन मनसा पश्यन्ति जानन्ति। कवः क्रान्तदशिनस्ते 
समुद्रो समुद्रवनत्यस्माद्रश्मय इति समुद्र सूर्यमण्डलम्‌ तस्मिन्‌ अन्तः मध्ये वि चक्षते 
विपश्यन्ति | मण्डलान्तर्वतिनं हिरण्मयं पुरुषमपि जानन्तीत्यर्थः । य एवं वेधसः 
विधातार उक्तप्रकारेण सुर्योपासनस्य कर्तारस्ते मरीचीनां रश्मीनां पदं स्थानं सूर्यमण्डलम्‌ 
इच्छन्ति अभिलषन्ति | तदुपासनया प्राप्नुवन्तीत्यर्थः | 


१३. सायण ने अहुँतपरक व्याख्या की है । इसकी STITH व्याख्या इस प्रकार होगी 
असुरस्य प्रकृतिमध्याद्‌ जगदसनशीलस्य सर्वोत्पादकस्य परमात्मनः मायया संचित- 
Hany संस्कारफलप्रदानरूपनियमेन अवतं देहे समागतम्‌ । “अञ्जू व्यक्तिग्रक्षण- 
कान्तिगतिषु” । पतंगं पतति शुभाशुभकर्मानुसारेण विविधयोनिषु इति पतंगः, 
यद्वा पतति sada विविधपुरुषार्थेषु स पतंगो जीवात्मा, तम्‌ विपश्चितः 
मेधाविनो जनाः हृदा हृदयेन मनसा बुद्ध या च पश्यन्ति साक्षात्‌ कुर्वन्ति | कवयः 
विप्रास्ते तम्‌ समुद्रे अन्तः विज्ञानमयकोषाभ्यन्तरे विचक्षते विविधतया पश्यन्ति | 
वेधसः कर्मणां विधातारस्ते मरीचीवां ज्ञानरश्मीनाम्‌ अन्तःप्रकाशकिरणानां वा 
पदम्‌ अधिष्ठानभूतं तं जीवात्मानम्‌ इच्छन्ति कामयन्ते | 
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यहा, माययाक्तं जीवरूपेणाभिव्यक्तमात्मानं विपश्चितो वेदान्ताभिज्ञा हृत्स्थेनान्त- 
मुंखेन मनसा, qas गम्‌ पतति व्याप्नोतीति TAS गः परमात्मा | तं पश्यन्ति | उपाधि- 
परित्यागेन जीवात्मनः परमात्मना तादात्म्यं साक्षात्कु्न्तीत्यर्थः | अपि च ते कवयः 
क्रन्तर्दाशनो वेदान्ताभिज्ञाः समुद्रो समुद्‌द्रवन्त्यस्माद्‌ भूतानीति समुद्रः परमात्मा तस्मिन्न- 
धिष्ठानभूते$न्तमंध्ये सबं दृश्यजातमध्यस्तत्वेन विचक्षते विपश्यन्तीति । अतो 
दर्व्यतिरिकतस्य सर्वस्य मिथ्यात्वाद्‌ वेधसो विधातारस्ते मरीचीनां वृत्तिज्ञानानां 
पदमधिष्ठानभूतं सच्चित्सुखात्मकं यत्परं ब्रह्म तदेवेच्छन्ति | तद्भावप्राप्तिमेव कामयन्ते | 
qas गो वाचं मनसा बिभति तां गन्धर्वोऽवदद्‌ गर्भे अन्तः | 
तां द्योतमानां स्वर्यं मनीषामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति ।। 
FEN १०.१७७.२ 
“सूर्यं (पतंग) त्रमीरूप वाणी को प्रज्ञा से धारण करता है। उसी वाणी को 
शरीर के अन्दर वर्तमान प्राणवायु (गन्धर्वे) मध्य में बोलता हूँ, प्रेरित करता | 
द्योतमान, स्वः को ले जाने वाली, मन की ईशित्नी उस ब्रयीरूप वाणी की यज्ञ या 
सत्यभूत सूर्य (ऋत) के स्थान में मेधावी ऋषिजन अध्यापन द्वारा रक्षा करते 
“सर्वोपाधिशून्य व्याप्त परमात्मा (पतंग) सृष्टि के आरंभ में मन में बाणी को 
धारण करता है, अर्थात्‌ किन वस्तुओं की रचना करनी है यह पर्यालोचन करता हुआ 
मन द्वारा सकलार्थप्रतिपादक वेद से परामशं लेता है। हिरण्मय ब्रह्माण्ड (गर्भे) के 
अन्दर वर्तमान हिरण्यगर्भ (गन्धर्व) उस वाणी को सर्वप्रथम उच्चारण करता है! 
द्योतमानादिगुणविशिष्ट उस वाणी को क्रान्तदर्शी देव सत्यरूप ब्रह्म के स्थान में 
सुरक्षित करते हैं ॥ 
qaza: सूर्य: वाचं त्रयीरूपां मनसा प्रज्ञया विभति धारयति । श्रूयते fe— 
ऋष्भि: qaig णे दिवि देव ईयते aga’ तिष्ठति मध्ये aga: सामवेदेनास्तमये महीयते 
वेदैरशुन्येस्तिभिरेति सय: (तै० Ato ३.१२.९.१) इति । ताम्‌ एव वाचं गर्भे शरीरस्य 
मध्ये वर्तमानः गन्धव: गाः शब्दान्‌ धारयतीति गन्धर्वः प्राणवायु: । अन्तः मध्ये अवदत्‌ 
बदति प्रेरयति । “मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्र जनयति स्वरम्‌” (पा शि. ७) इति 
स्मरणात्‌ । द्योतमानां स्वये स्वर्गमयित्रीं स्वर्गाय हितां वा मनीषां सनस ईशित्री तां 
aña वाचम्‌ ऋतस्य यज्ञस्य सत्यभूतस्य TET वा पदे स्थाने कवयः मेधाविन 
ऋषयः नि पान्ति। अध्यापनेन नितरां wafia । 


यद्वा, पतडः ग: सर्वोपाधिशुन्यो व्याप्तः परमात्मा । स सृष्ट्यादौ वाचं मनसा 

बिभति । कानि कानि स्रष्टव्यानीति पर्यालोचनेन मनसा सकलार्थप्रतिपादकं वेदं 

परोमृष्टवा नित्यथ; । स्मर्यते हि--“वेदशब्देभ्य एवादौ निमंमे स महेश्वर: इति | गर्भे 

हिरण्मये assaia मानो गन्धो हिरप्यगभंस्तां वाचमवदत्‌ प्रयममुच्चारितवात्‌ | 
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द्योतमानत्वादिगुणविशिष्टां तां वाचं कवयः क्रान्तर्दाशनो देवा ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणः 
पदे स्थाने नि पात्ति निभृतं रक्षन्ति । 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | 
स सध्रीचीः स विषूचीवसान आ वरीवति भुवनेष्वन्तः | 
FT १० १७७.३ 

“मैंने रक्षक सूर्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो नीचे नहीं गिरता और आकाश- 
मार्गो से पूर्वाह्न में हमारी ओर आता है तथा सायं पराङ मुख होने लगता है। ag 
साथ-साथ चलने वाली प्राची आदि महा-दिशाओं को और पृथक्‌-पृथक्‌ चलने वाली 
कोण-दिशाओं को अपनी कान्ति से आच्छादित करता हुआ लोकों के अन्दर पुनः-पुनः 
उदित और अस्त होता रहता है।” 

“मैंने शरीर के रक्षक प्राण को जान लिया 2, जो विनष्ट या विपन्न नहीं होता 
तथा भभिमुख और पराङ मुख होता हुआ नाड़ीरूप मार्गों से शरीर में विचरण करता 
रहता है।” 

गोपां गोपायितारमादित्यम्‌ अपइ्यम्‌ अज्ञासिषम्‌ । एष हि सर्वाणि भुतजातान्यु- 
दयास्तमयादिकर्मणा गोपायति | कौदृशम्‌ ? अनिपद्यमानम्‌ उच्चेगच्छन्तम्‌ । न ह्यसौ 
कदाचिन्नीचैः पद्यते। पथिभिः आकाशमागेः galg आ चरन्तम्‌ अस्मातभिलक्ष्य 
गच्छन्तं सायंसमये परा चरन्तं पराङ मुखं गच्छन्तम्‌ , प्रकारद्दयसमुच्चयाथो' च शब्दौ | 
सः सूर्यः सध्रीचीः सहाञ्चम्तीः विषूचीः विविधं पृथक्पृथगञ्चन्तीः स्वस्वव्यापाराय 
गच्छन्तीः प्राच्याद्या महादिशः सघ्रीच्यो विषूच्यः कोणदिशः वसानः स्वभासाच्छादयन्‌ 
प्रकाशयन्‌ भुवनेषु लोकेषु अन्तः मध्ये आ वरीवति, पुनः पुनरुद्यन्‌ अस्तं गच्छइ्चावतंते । 

gat, गोपां शरीरस्य गोपायितारमनिपद्यमातमविनाशिनमविपन्नमा च परा 
चाभिमुखेन पराङ,-मुखेन च पथिभिर्नाडीलक्षणमर्गिश्चरस्तु शरीरे वर्तमानं प्राणमपश्यम्‌ 
अहमदर्शंम्‌ | 

९. अथर्ववेदीय प्र।णसूक्त के निम्नलिखित मन्त्र मे सायण ने दो अर्थ किये हैं, 
अधिदैवत दृष्टि से सूर्यपरक तथा अध्यात्म में प्राणपरक । 

एकं पादं नोत्विदति सलिलाद्धंस उच्चरत्‌ | 

aasa स तमुल्खिदेन्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री 

नाहः स्यान्न व्युच्छेत्‌ कदाचन ॥ अथव ११.४ २१ 

हंस सूर्यं है ag सलिल से ऊपर उठता हुआ अर्थात्‌ उदित होता हुआ एक पर 

को नहीं उठाता है, एक पैर को निश्चल रूप से स्थापित करके एक ही पेर से परिश्रमण 
करता है । उदित होता हुआ सूर्य यदि उस निहित पैर को उठा ले तो वह अस्मदादिवत्‌ 
जहां-कहीं भी चला जायेगा या वैठेगा, तब कालपरिच्छेदक सूर्य का परिस्पन्द न होने के 
कारण आज या कल, राति या दिन कुछ भी व्यवहार नहीं होगा, न ही उषा का 
प्रादुर्भाव होगा । 
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दूसरा हंस प्राण है । वह सलिलोपलक्षित पांचभौतिक देह से प्राणवृत्त्यात्मना उद्गत 
होता हुआ अपानवृत्त्यात्मक्र एक पैर को उत्क्षिप्त नहीं करता। यदि वह प्राण 
अपानात्मक पैर को भी शरीर से उत्क्षिप्त कर दे, तो प्राण के कृत्स्नतया शरीर से निर्गत 
हो जाने के कारण शरीर मृत हो जाये और मृत शरीर के लिए आज या कल, रात्रि 
या दिन कुछ भी कालविभाग न रहे, न ही तमोनिवृत्ति हो । अतः जगत्‌ को सजीव 
रखने के लिए प्राण अपने एक पैर को नहीं उठाता है | 

हन्ति गच्छतीति हंसः जगत्प्राणभूतः सूर्यः a सलिलाद्‌ उच्चरन्‌ उद्गच्छन्‌ 
उद्यन्नित्यं: | एक पादं नोत्खिदति नोद्धरति । एकं पादं निश्चल स्थापयित्वा एकेनैव 
पादेन परिभ्रमतीत्यर्थः । तथा च मन्त्रवर्णः--"तं सूर्यं देवम्‌ अजम्‌ एकपादम्‌'' ते? 
Ho ३.१.२.८ इति । अङग हे देवदत्त, स उच्चरन्‌ सूर्यः यत्‌ यदि तं निहितं पादम्‌ 
उत्खिदेत्‌ क्षिपेत्‌ तहि असौ द्वाभ्यां पादाभ्याम्‌ अस्मदादिवद्‌ यत्रकवापिगच्छेत्‌ निषीदेद्‌ 
Tl तथा च कालपरिच्छेदकस्य सूर्यस्य परिस्पन्दाभावात्‌ अद्य श्वः रात्री अहः इत्येवं 
विभिन्तव्यवहारो न स्यात्‌ । कदाचन कदाचिदपि न व्युच्छेत्‌ । व्युच्छनम्‌ उषसः 
प्रादुर्भाव: । सूर्यस्थोदये संभाव्यमाने तत्पुरोभाविनी उपा अपि नोदियात्‌ । तथा च 
जगदान्ध्यमेव स्याद्‌ इत्यथः | 


अथवा हन्ति गच्छति कृत्स्नशरीरं व्याप्य वर्तत इति हंसः प्राण: । सलिलात्‌ | 
सलिलोपलक्षितात्‌ पाञ्वभोतिकाद्‌ देहाद्‌ उच्चरन्‌ प्राणवृत्यात्मना ऊध्वं गच्छन्‌ एकं 
पादम्‌ अपानवृत्त्यात्मक॑ नोत्खिदति नोतिक्षपति । यदि स प्राणस्तमपि अपानात्मकं पादम्‌ | 
उत्खिदेत्‌ शरीराद्‌ skada तदा प्राणस्य कार्स्न्येन शरीरतो निर्गतत्वात्‌ मृतशरीरस्य | 
तस्य अद्य श्वः रात्रि: अहुः इत्येवमात्मकः कालविभागो न स्यात्‌ । कदाचिदपि न | 
व्युच्छेत्‌ तमसो निवृत्तिं स्यात्‌ । अतः जगत्‌ सजीवं कतुं म एकं पादं नोल्खिदतीत्यर्थः | | 
१०. भथर्वे काण्ड १९ के अधोलिखित मन्त्र के सायण ने तीन अर्थ किये हैं, एक | 
इन्द्रियपरक, दूसरा ऋत्विकूपरक और तीसरा योद्धूपरक, जिनमें प्रथम अध्यात्म, द्वितीय | 
भधियज्ञ ओर तृतीय अधिभूत या अधिराष्ट्र के अन्तर्गत होगा | 
qA कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वर्मा सीव्यध्वं बहुला पृथूनि। 
पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो दृ हता तम्‌ ॥ 
HAT १९ ५८.४ 
“हे इन्द्रियो, तुम इस मानसयज्ञ-प्रवतन के अधिष्ठानभूत शरीर में संघ बना कर 
बैठी, यतः वह शरीर नेतृभूत अर्थात्‌ स्वस्व विषयों में प्रवतंमान तुम्हारा रक्षक है अथवा 
पानस्थान है । तुम वर्म अर्थात्‌ वारक विषये-वस्तुओं को अपने से सम्बद्ध करो अर्थात्‌ 
स्वस्वव्यापार विषयक शब्दादि को उत्पन्न करो, जो कि बहुल-रूप तथा विस्तीण है | 
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अध्याय २ 


और तुम अपने आपको अयोवत्‌ सारभूत, अधृष्ट तथा पूरयित्री (स्वस्वविषयग्रहणशवत) 
बनाओ । तुम्हारा चमसवत्‌ भोगसाधनभूत शरीर विनाश को प्राप्त न हो ।” 

“है ऋत्विजो, तुम गोष्ठ बनाओ, क्योंकि बह नेतृभूत देवों का पानसाधन है, यतः 
सांनाय्य रूप से या आशिररूप से गोदुग्ध आदि को देव पीते zi वर्मभूत बहुत से 
विस्तीर्ण प्रयाज आदि प्राच्य और प्रतीच्य अंगों को तुम फैलाओ । होतृधिष्ण्यादि पुरां 
को अथवा यष्टव्य देवों की शरीर-पुरियों को अयोवत्‌ सुदृढ तथा अधुष्ट बनाओ, अथवा 
पूरणीय ग्रह-पात्नों को बनाओ । तुम्हारा यज्ञ रूपी चमस afaa न हो, उसे दृढ़ करो । 

“हे योद्धाओ, तुम सैन्यसंगठन करो या संग्राम करो । वह संग्राम 14 नरों के 
प्राणों को पीने वाला है । कवच सियो, जिससे शत्रु के शस्त्रो से तुम्हारा शरीरभेद न हो । 
शत्रुबाधापरिहारार्थ तथा स्वरक्षार्थ आयसी नगरियां बनाओ । तुम्हारा चमस (अदन- 
साधनभूत संग्राम) क्षीण न हो, उसे दृढ़ करो 1” 

अस्या ऋचस्त्रेधा्थों नीयते इन्द्रियपरत्वेन त्र्हृत्त्िकपरत्वेन योद्धूपरत्वेनेति । हे 
इन्द्रियाणि ययं asi कृणुध्वम्‌ अस्मिन्‌ मानसयञ्ञप्रवर्तनाधिष्ठानभूते शरीरे ब्रजम्‌ 
संघातं कृणुध्वम्‌ संघीभूय तिष्ठत । स हि यस्मात्‌ कारणात्‌ स देहः बः युष्माकं नृपाणः 
नृणां नेत्‌णां स्वस्वविषधेषु प्रवतंसानानां रक्षकः | शरीरसद्भावे हि तेषाम्‌ अवस्थालम्‌ | 
यहा नृणां युष्माकं पानस्थानम्‌, इन्द्रियाणां स्वस्वविषयप्रवतनभेव पानम्‌ इत्युच्यते... 
वर्माणि वारकाणि विषयाख्यानि वस्तूनि सीव्यध्वम्‌ संबध्नीत स्वस्वब्यापारविवयान्‌ 
शब्दादीन्‌ कुरुत । कीदृशानि ? बहुला. बहुलानि अधिकानि पृथूनि विस्तीर्णानि । तथा 
आयसीः अयोवत्‌ सारभूता अधृष्टाः पररधृष्यमाणाः पुरः पुरयित्रीः स्वस्वविषयग्रहण- 
शक्ताः कृणुध्वम्‌ कुरुत | एतत्‌ सर्वे शरीरसद्‌भावे भवतीति तस्य विनाशाभावो aiga च 
प्राथ्येते । वः युस्माकं संबन्धी चमसः चमसवच्चमसः भोगताधनभूतों देहः भा gata 
मा aag मा विनश्यतु । तं देहं gaa दृढीकुदत स्वाबस्थातेनेति इन्द्रियाणि स्तूयन्ते | 
दृह दृहि वृद्धाविति धातुः । 

“agi हे ऋत्विजः व्रजं कृणुध्वम्‌ गोष्ठं कुरुत | घर्साशिरादिवितियोगार्थ' गोस्थानं 
कुरुत। स हि स खलु नृपाणः Aami देवानां पातव्य: देवापानलाधनश्त इति सांनाटय- 
रूपेण वा आशिररूपेण वा गोपयः प्रभूतिकं देवाः पिवन्ति । वर्स वर्माणि सीव्यध्वम्‌ 

वमेवत्‌ प्रधानस्य उभयत आच्छादकत्वात्‌ Ea प्राच्यानि प्रतीच्यानि व अड गानि 
वर्माणि । तानि सीव्यध्वम्‌ संतानयत । बहुलानि पृथूनीति वमंविशेषणम्‌ । तथा 
पुरः पुराणि होतृधिष्ण्यादीनि यष्टव्यानां देवानां वा पुरः शरीराणि अयोवत्‌ सारभूतानि 
अधृष्टानि च । पुर इति पुरणीया ग्रहा वा विवक्ष्यन्ते । तान्‌ कुरुत । व: युष्मदीयश्च- 
मसो यज्ञाख्य: भक्षणाधनभूतश्चमस एव वा । चमसपक्षे सामान्येन एकवचतम्‌ । मा 
gaa मा स्रवेत्‌ । तं gga दृढीकुरुत । यथा विकलो न भवति तथा कुरुत | 
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यद्दा हे योद्धारः ATA संघातात्मक ग्रामं pal स खलु युष्मदीयः संग्रामो 
नृपाणः। नरो योद्धारः पिबन्ति safai प्राणान्‌ इति नृपाणः। वर्म कवचानि 
देहावरणानि सीव्यध्वम्‌ । यथा परकोयशस्त्रे: शरीरभेदो न भवति तथा संनह्यध्वम्‌ । 
आयसीः अयोनिमिताः पुरः नगराणि कृणुध्वं शढुबाधापरिहारार्थ स्व॒रक्षार्थ च | 
एतादृशो वः युष्माकं चमसः अदनसाधनभूतः संगामो मा Yala माऽपगच्छतु | तं 
दू हतेति मन्त्रद्रष्टा ऋ पिन्रू ते । 

इन स्थलों के अतिरिक्त सायण 'के वेदभाष्य में एकाधिक प्रक्रियाओं के अन्य भी 
कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं । इस प्रचुर सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सायण याज्ञिक प्रकिया के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाओं से भी वेदार्थ करने की प्रणाली 
से सहमत थे। किन्तु विस्तार से बचने के लिए तथा अधियज्ञ व्याख्यान ही लक्ष्य होने 
के कारण उन्होंने वेदाथ में अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग सीमित ही किया है । 

MA वेदभाष्यकार 

सायण से पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कुछ अन्य वेदभाष्यकारों के भाष्यों में भी एकाधिक 
वेदार्थ-प्रक्रियाओ का आश्रय लेकर एकाधिक वेदार्थ करने के कतिपय उदाहरण 
प्राप्त हो जाते हैं, यद्यपि वे बहुत कम हैं। अधिकांश सायणेतर भाष्यकारों ने वेदभाष्य 
किसी एक ही वेद पर या वेद के किसी अंश पर किया है, उसमें भी उन्होंने अपना 
उद्देश्य किसी एक ही वेदार्थ-प्रक्रिया को बना लिया है। अधिकतर भाष्य अधियज्ञ 
प्रकिया के हैं, कोई-कोई भाष्य केवल अध्यात्म प्रकिया के हैं। अतः उनमें एकाधिक 
प्रक्रिया के व्याख्यान कम ही मिलते हैं। यहां कुछ सायणेतर वेदभाष्यकारों के भाष्य से 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


स्कन्द स्वामी 


स्कन्द स्वामी साथण से पूर्ववती भाष्यकार हैं । इनका ऋग्वेद के कुछ अंश पर 
भाष्य उपलब्ध है। इनकी अपनी ही प्रतिज्ञा के अनुसार इनका वेदभाष्य यज्ञोपयोगी 
है । ग्रथ प्रायः एक ही भधिदैवत या अधियज्ञ किये गये हैं । तो भी ऐसा कई स्थानों पर 
है कि ऐतिहासिक या आख्यान प्रक्रिया का अर्थ भी दिया है ओर इतर अर्थ भी" । 
१. निम्नलिखित मन्त्र में बिना नामोल्लेख के प्रथम अधिदैवत, फिर अधियज्ञ 
अर्थ दिया है-- 
तयोरिद्‌ घृतवत्‌ पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः | 
madra ध्रुवे पदे ॥ 


ऋग्‌ १२२.१४ 


१४. यथा, स्कन्द-माष्य, कग १३१.१, १.३२.१०, १.३३.१२, १.३७४ I 
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अंध्याय २ ८५ 


अधिदेवत-चन्द्रमा रूपी गन्धं के ध्रुव पद अर्थात्‌ चन्द्रमण्डल में द्यावापृथिवी की 
क्षरणशील-जल-मयी जो चन्द्र-कलाएं शुक्ल-पक्ष में होती हैं, उन्हें विविध रूप से प्राप्त 
अथवा मेधावी सूर्य-रश्मियां अपने गमन-रूप कर्मो से, अर्थात्‌ चन्द्रमण्डल में पहुंच कर 
पी लेती हैं । 

अधियज्ञ --यज्ञ-रूप गन्धर्व के ध्रुव पद वेदि पर बैठ कर द्यावापृथिवी के qa- 
मिश्रित हृव्य रूप दूध की मेधावी ऋत्विजू-गण स्तुति-कर्मो से अथवा याग-कमों में 
स्तुति करते हैं । 

तयो: द्यावापृथिव्योः स्वभूत घृतवत्‌, घ क्षरणदीप्त्योः, क्षरणं घृतं तद्वत्‌ । पयः 
उदकं fant: ada विविधं प्राप्ताः मेधाविनो वा आदित्यरश्मयः रिहन्ति आस्वादयन्ति 
धीतिभिः कर्मभिर्गमनाख्यंः । गत्वेत्यर्थः । क्व ! गन्धस्य ध्रुवे पदे सुषुम्ना 
नाम सूर्यरड्मिः साऽत्र गौः उच्यते, तां anada गन्धवश्चन्द्रमाः । तहृक्ष्यति--“'अत्नाह 
गोरमन्वत” ऋग १.८४.१५ इति । तस्य गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे स्थाने चन्द्रमण्डलाख्ये । 
या ह्येताः पूर्वपक्षे कलाख्याः चन्द्रमस्य आगामिन्य आपो भवन्ति रश्मयस्ता अपरपक्षे 
पिबन्ति । सोमोत्पत्याम्‌ “प्रथमा पिबते वह्‌निः”इत्याद्य क्तत्वात्‌ | तदेतदिहोच्यते । 


अन्यथा वा योजना । तयोरुपस्तरणामिघारणघृतेन तद्धविरलक्षणं पयः त एव 
मेधाविन ऋत्विज: स्तुवन्ति स्तुतिकर्नेभिः । रिह स्तुतौ । सप्तम्यर्थे वा तृतीया । 
धीतिषु यागकर्मसु । qa? made श्रुवे पदे । यज्ञो गन्धः गोर्वाचो धारयितुत्वात्‌, 
तस्य wa पदं वेदिस्तत्र | 

2. | मन्त्र प्रथम अध्यात्म रूप में भगवान्‌ विष्णु परक व्याख्यात किया 
गया है, जिसमें आख्यान का पुट भी है; फिर अधिदैवत रूप से भादित्य-परक | 

इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ | 
समूढमस्य पांसुरे ॥ ऋग्‌ १.२२.१७ 

अध्यात्म-- भगवान्‌ विष्णु ने बलि-बन्धन काल में इस सकल ब्रह्माण्ड को पार 
कर लिया । उन्होंने तीन स्थानों में-पूथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में अथवा समा- 
रोहण, विष्णुपद और गयशिरसू में--अपने कदम रखे | उनका बह्‌ त्रिविध चरण- 
न्यास सुप्रतिष्ठापित था, जैसे धूल-भरे स्थान में रखा चरण सुप्रतिष्ठापित होता है । 

अधिदेवत- विष्णु आदित्य इस सब लोक को प्रतिदिन पार करता है। उदयाचल, 
मध्याकाश और भस्ताचल तीनों स्थानों पर अपना पैर रखता है । इसका त्रिविध पग 
प्रत्येक पांसुल स्थान में सुप्रतिष्ठित है । अथवा पृथिवी में अग्नि रूप से, अन्तरिक्ष में 
विद्युत्‌ रूप से और द्युलोक में सूर्य रुप से विष्णु ते अपना वैर रखा हुआ है उनमें से 
अन्तरिक्ष में जो इसका विद्युत्‌ रूप पैर है, वह बादलों में ढका हुआ है, सदा दिखाई 
नहीं देता । 
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विष्णुश्च भगवान्‌ वासुदेव: । इदम्‌ इति सर्वस्य प्रतिनिर्देशः । सबेस्‌ इदं विष्णु: 
बलिबन्धनकाले वि चक्रमे विक्रान्तवान्‌ । केन प्रकारेण ? त्रेधा स्थानभेदेन द्विप्रकारं 
निहितवान्‌ । पदम्‌ आत्मीयस्‌ । fag स्थानेषु पदं कृतवान्‌ इत्यर्थ: । पृथिव्यामन्तरिक्षे 
दिवीत्येके । समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्यन्ये । तच्च fafaa अपि समूढम्‌ | 
वह प्रापणे इत्येतस्पेतद्‌ रूपम्‌ । सम्यक्‌ दृढ प्रापितम्‌ । सम्यक्‌ प्रतिष्ठापितम्‌ इत्यर्थ: । | 
अस्य स्वभूतम्‌ । कथम्‌ ? पांसुरे पांसवो यस्मिन्‌ सत्ति स पांसुर: । रो मत्वर्थीयः । 
लुप्तोपमं चेदं द्रष्टव्यम्‌ | पांसुर इव । यथा पांसुमति देशे प्रतिष्ठापितमित्यर्थः | 
अस्य स्वभूतं वा भवेत्‌ तद्वदित्यर्थः | अथवा पांसुशब्दः पृथिवीमाह समारोहणं वा 
तद्वत्‌ | पदं विष्णोः तत्‌ समूढम्‌ | 

विष्णुरादित्यो वा इदं सबंमहरहविचक्रमे । त्रेधा उदयगिरौ नभोमध्ये वास्तगिरौ 
च । त्रिविधं सम्यक्‌ प्रतिष्ठापितमस्य पदं पांसुरूपदेशे इति । केचित्तु संपूर्वस्य मुहे 
रूपमिति समूढं छन्नं न दृश्यते इत्यर्थः । अथवा TaT निदधे पदम्‌ अग्न्यात्मना 
पृथिव्यां वंद्युतात्मनाम्तरिक्षे आदित्यात्मना दिवि । एकमेवेदं ज्योतिस्त्रेधा विभक्तमिति 
एतत्‌ वक्ष्यति --“'तप्रु अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌” ऋग्‌ १०.८८.१० इति । तत्र 
यदन्तरिक्षे वद्युतात्मकस्य पदं तत्‌ समूढं छन्नं न दश्यत इत्यर्थः । 

३. निम्न मन्त्र में प्रथम आख्यान-मिश्चित अधियज्ञ व्याख्या की गयी है, फिर | 
अध्यात्म । | 
इमामग्ने शरण सीमूषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भूमिरस्यृषिकृ्मर्त्याताम्‌ ॥ 

FET १,३१.१६ 
अधियज्ञ--हिरण्यस्तूप ऋषि यज्ञ के लिए अग्नि को ले आया, किन्तु फिर राक्षसों 
के भय से उसे छोड़ कर भाग गया । राक्षसों के चले जाने के बाद जब फिर लौट कर 
आया तब अपने आप को अपराधी जान अग्नि से कहता है-हे भग्नि हमारे द्वारा की 
गयी अपनी इस हिंसा (उपेक्षा) को क्षमा कर दो, जो कि हम तुम्हें छोड़ कर रास्ते पर | 
दूर चले गये | तुम सोमसम्पादक यजमानों के सम्बन्धी हो, पिता हो, अनुग्रहकर्ता हो, | 
त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले हो, और अन्धकार का अपघात करके मनुष्यों को दर्शन 
कराने वाले हो । 
अध्यात्म--हे अग्नि, हमारी संसार-प्राप्ति रूप हिसा को दूर कर दो, जोकि हम 7 
सृष्टि के प्रारंभ से संसार-मागं में चलते जा रहे हें । तुम सौम्य पुरुषों के सम्बन्धी, 
पिता और अनुग्रहीता हो । तुम्हीं मनुष्यों के भ्रान्ति के कर्ता भी हो और सम्यगुज्ञात 
के कर्ता भी, भर्थात्‌ संसार-प्राप्ति और मोक्ष दोनों तुम्हारे अधीन हें । 
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अद्रे तिहासः-- ”हिरण्पस्तुपो यागायाग्नि विहृत्य रक्षोभयाद्‌ qt गत्वा गतेषु 
रक्षस्सु प्रत्यागतः कृतापराधत्याभिप्रायेणाग्निमाह — इंमाम्‌ हे अग्ने, शरणिम्‌ शु 
[हिसायाम्‌ । आत्मनो हिंसाम्‌ | मौमुषः मृष तितिक्षायाम्‌ इति स्वाथको णिच्‌ । 
aed लुङ । मीमृषः क्षमस्व । नः अस्माकम्‌ | इमम्‌ अध्वानम्‌ यम्‌ अगाम त्वाँ 
बिहूत्यानिष्ट्वा रक्षोभयाद्‌ गताः स्मः हरात्‌ दूरम्‌ । कि कारणम्‌ ? उच्यते । यस्मात्‌ 
आपिः ज्ञातिः त्वम्‌ । कोदृशः ? पिता पितृस्थानीयः । प्रमतिः प्रक्ृष्टमति: 
अनुग्रहपर: । केषाम्‌ | सोम्यानाम्‌ सोमसम्पादिनां सर्वयजमानानाम्‌ | किञ्च भुमिः 
असि लोकब्रयेऽपि भ्रसिताति | त्रिव्वपि लोकेष्वप्रतिहतगतिरित्यर्थः । तमोपघातद्वारेण 
च दर्शनकृन्मनुष्याणाम्‌ | 

अथर्वचमन्यथाऽस्या ऋचोऽर्थयोजना- इमां हे अग्ने, शरणिं संसारप्राप्तिलक्षणां 
feat मौमुषो न: । मुजेरिदं जकारस्त्र षकारं कृत्वा छान्दसं रूपम्‌, न AG! मार्जय 
अपनयास्माकं संसाराध्वानमिमं यमगाम प्राप्ताः स्म: | दूरात्‌ सृष्टेः प्रभृति । कि 
कारणम्‌ ? यस्मात्‌ त्वम्‌ आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां यस्माच्च भूमिरसि । 
खाम्यतेष्यन्तस्येदं रूपम्‌ are: कर्तासि। ऋषिकृत्‌ anapa सम्यगूज्ञानकरश्च 
मनुष्याणाम्‌ । एतदुक्तं भवति --श्रान्तेः सम्यग्ज्ञानस्य च त्वं कर्ता । त्वदायत्तौ च 
संसारप्राप्तिमोक्षो । त्वं च पितृवत्‌ सवंयजमानानामनुप्रहयरः | अतोऽस्मान्‌ 
सम्यम्ज्ञानोत्पादनेन मोचयास्मात्‌ संसारादिति | 


भट्ट भास्कर 
सायण से पूर्ववर्ती, यजुःशाखा तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार भट्ट भास्कर का 
निम्न मन्त्र का भाष्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें वे हंस का अर्थ अध्यात्म में आत्मा, 
अघिदैवत में आदित्य तथा अधियज्ञ में रथ करते हैं-- 
हंसः शुचिषद्‌ बसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ | 
नृषद्‌ वरसदृतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ l 
a (ao सं० १.८.१५.२) 
अध्यात्म--आत्मा रूप हंस पवित्र स्थानों में आसीन होने से शुचिसद्‌, निवासक 
या वरिष्ठ होने से वसु, हृदयाकाश आदि में स्थित होने से अन्तरिक्षसद्‌, देवों का 
आह्वाता या ग्रहणकर्ता होने से होता, यज्ञार्थं वेदि पर स्थित होने से वेदिषद्‌, सतत 
गति वाला या तिथिरहित होने से अतिथि, दुःख से रक्षा करने वाले गृहादि में स्थित 
होने से दुरोणसद्‌, a के शरीरों में तद्भाव से स्थित होने के कारण नुषद्‌, श्रेष्ठ 
फलों में भोक्ता रूप से स्थित रहने के कारण वरसद्‌, यज्ञ या सत्य में आसीन होने से 
ऋतसद्‌, विविध रक्षण या तृप्ति में स्थित होने से व्योमसद्‌, शरीर रूप में जलों से 
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उत्पन्न होने के कारण या यज्ञ द्वारा जलों का उत्पादक होने के कारण अब्जा:, गौओं 
में अनुग्राहक रूप से उत्पन्न होने के कारण गोजाः, यज्ञ में या यज्ञ के लिए प्रादुभू त होने 
से ऋतजा:, पर्वत आदि पर भी प्रादुर्भूत होने से अद्विजा:, सत्यस्वरूप होने से ऋतम्‌, 
भोर महान्‌ होने से बृहत्‌ है । 

अधिदेव--आदित्य रूप हंस पवित्र मण्डल में स्थित होने से शुचिषद्‌, जलों का 
ग्रहणकर्ता होने से होता, वेदि में आराध्यतया स्थित होने से वेदिषद्‌, सततगति होने से 
अतिथि, मेष राशि आदि गृहों में स्थित होने से दूरोणसद्‌, दाता रूप में वरों में स्थित 
होने से वरसद्‌, जलों को उत्पन्न करने से अब्जाः, रश्मिसमूहवर्ती होने से गोजाः, सत्य में 
उत्पन्न होने से ऋतजा: और उदयाचल से उत्पन्न होने के कारण अद्विजाः है । शेष 
पूर्ववत्‌ | 


अधियज्ञ--रथ रूप हंस पवित्र देवयजन और पवित्र रथवाहन में स्थित होने से 
अथवा क्योंकि पवित्र यजमान उसमें बैठता है इस कारण शुचिषद है, होता के समान 
वेदि पर स्थित होने से वेदिषद, है, ada अप्रतिहतगति होने से अतिथि है, नर या वीर 
के लिए स्थित होने से या मनुष्यों पर उपकार करने के लिए स्थित होने से नृषद है । 
सत्य या यज्ञ के लिए स्थित होने से ऋतसद है, जल से उत्पन्न होने के कारण अब्जाः 
है, गोजन्य चर्मादि से ग्रथित होने के कारण गोजाः है, और दारुओं से उत्पादित होने के 
कारण अद्रिजा: है । शेष सुगमार्थ । 


अध्यात्मम्‌ अधिदेवम्‌ अधियज्ञ चाधिकृत्य aaa मन्त्र व्याचक्षते, तत्र प्रकरणा- 
नुरूपोऽथंविशषो ग्रहीतव्यः । अध्यात्मे तावत्‌--हंसः आत्मा । शुचिषु स्थानेषु सीदीतीति 
शुचिषत्‌ । वासयिता वसुः वरिष्ठो वा । अन्तरिक्षे हृदयाकाशादिषु सीदतीति अन्त- 
रिक्षसत्‌ । होता आहबाता देवानामादाता वा । वेद्यां यागार्थं सीदति इति वेदिषत्‌ | 
अतिथिः सततगतिः, तिथिकृतविशेषरहितो वा । दुःखरक्षणेषु गृहादिष सीदतीति 
दुरोणसत्‌ । नृषु प्राणिशरीरेषु तद्भावेन सीदतीति नुषत्‌ । वरेषु फलेषु भोक्तृत्वेन 
सीदतीति वरसत्‌ । नृषु प्राणिशरीरेष तद्भावेन सीदतीति नृषत्‌ । वरेषु पलेषु 
भोक्तृत्वेन सीदतीति वरसत्‌ । ऋते यज्ञे सत्ये वा सीदतीति ऋतसत्‌ । विविधे रक्षणे 
तृप्तो वा सीदतीति ब्योमसत्‌ । अद्भ्यो जातः अब्जाः शरीराभिप्रायं, शुक्लाज्जातत्वात्‌ | 
यथा--“पञ्चम्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” छा. उ. ५.३.३ इति। अपां वा 
यागद्वारेण जनयिता | अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ “जनसनखन” पा ६.४.४२ इति विट्‌, 
“विड्वनोः” ६.४.४१ इत्यात्वम्‌ । {गोषु पशुषु अनुग्राहकतया जातः गोजा: । ऋते 
यज्ञ ऋतार्थ वा जातः प्रादुभूं त: ऋतजा: । अद्रिजाः पर्वतादिष्वपि प्रादुस्‌ तः । ऋतं 
सत्यरूपम्‌ | बृहत्‌ ब्रहम | 
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he अशाधिदेवे- हंसः आदित्यः शुचिनि मण्डले सीदतीति शुचिषत्‌ । होता अपा मा- 
दाता, वेद्यामाराध्यतया सीदतीति वेदिषत्‌ afafa: सततगतिः। दुरोणेषु qa 
मेषादिषु सीदतीति दुरोणसत्‌ | वराणां दातृत्बेन तेषु सीदतीति वरसत्‌ । अपो जनयतीति 
अब्जाः । गोजाः रश्मिसमूहवर्ती । ऋते सत्ये जातः ऋतजाः। अद्रिजाः उदयाचलात्‌ 
प्रादुभू त: । समानमन्यत्‌ | 

अधियज्ञ --हंस: रथः, हन्ति पृथिवीमिति | शुचौ देवयजने रथवाहने च सीदतीति 
शुचिषत्‌ । शुचियंजमान: सीदत्यस्मिन्तिति वा शुचिषत्‌ । होतेव वेद्यां सीदतीति 
Sr वेदिषत्‌ । अतिथि: सवंत्राप्रतिहतगतिः । नृषत्‌ मनुष्यार्थ शुरार्थ वा सीदतीति नृषु वा 
उपकारार्थ' सीदतीति नृषत्‌ । ऋतार्थं सत्याथं यज्ञार्थ वा सीदतीति ऋतसत्‌ । अब्जाः 
उदकाज्जात: । गोजा: गोविकारचर्मादिग्रथितत्वात्‌ ततो जात इत्युच्यते । अद्रिभिर्दा- 

रुभिरुत्पादितत्वात्‌ ततो जात इत्युच्यते अद्रिज्जा: । गतमन्यत्‌ । 


उवट और महोधर 


उवट और महीधर वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता के भाष्यकार हैं। उवट सायण 

से पूर्ववर्ती तथा महीधर परवर्ती हैं । महीधर-भाष्य उवट-भाष्यानुसारी है। दोनों का 
भाष्य याज्ञिक कर्मकाण्ड परक है तथा विनियोगों का अनुसरण करता है। अतः इनके 
भाष्य में मन्त्रों की विभिन्न प्रक्रियाओं में व्याख्या का अवसर नहीं था । तो भी कहीं-कहीं 
एकाधिक व्याख्याओं के संकेत मिलते हैं। अध्याय १९ काण्डिका ४४ “वेश्वदेवी पुनती 
देव्यागाद्‌” आदि के विषय में उवट लिखते हैं-- 

वेश्वदेवी त्रिष्टुप्‌ अनिर्ज्ञाताभिधेया safata, तत्र 

काँचिद्‌ देवतामङ गीकृत्य व्याचक्षमहे । शतातृण्णा कुम्भी 

FS दक्षिणस्याग्नेरुपरिष्टात्‌ क्षरति । सा चामिधेया 
सौत्रामणी वा वाग्‌ वा उखा वेत्यादि | 


अर्थात्‌ यह कण्डिका अनिर्शात अभिधेय वाली तथा पहेली के रूप की है। अतः 
किसी भी एक देवता को लेकर व्याख्या करते हैं | दक्षिणाग्नि के ऊपर mafaa कुम्भी 
क्षरित होती है । वह अभिधेय हो सकती है, अथवा सौत्रामणी, अथवा वाक्‌, अथवा 
उखा भी अभिधेय हो सकती है । महीधर ने भी ऐसा ही लिखा है। स्वयं दोनों ने 
सुराकुम्भी-परक् व्याख्या दी है । 

“चत्वारि शूड गा त्रयो अस्य पादाः, AY? १७.९१ की उवट ओर महीधर दोनों 
ने एक यज्ञ-परक ओर दूसरी शब्द-ग्राम-परक व्याख्या दी है। “अग्निश्च पृथिवी च 
संनते, AY: २६.१ के अन्तगंत सप्त संसदो अष्टमी भूतसाधनी' इस वाक्य की दोनों 
भाष्यकारों ने एक भधिदैवत और दूसरी अध्यात्म व्याख्या की है, यद्यपि वहां अधिदेवत 
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8० वेटभाष्यकारो की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


और अध्यात्म शब्दों का नाम नहीं लिया है । एक व्याख्या के अनुसार अग्नि, वायु 
अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, आपः, वरुण ये सात संसद्‌ हैं । फिर “विज्ञानात्मा बोच्यते' यह 
बिकल्प प्रस्तुत करते हुए पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि ये सात संसद्‌ बतायी हैं. तथा 
आठवीं वाक्‌ कही है, जो भूतसाधनी अर्थात्‌ भूतविज्ञप्तिकरी या भूतवशीकर्ती है । 


fara कण्डिका का महीधर ने अधिदैवत उषापरक तथा अध्यात्म वाक्‌परक 
व्याख्यान किया है, जबकि इसी मन्त्र को ऋग्वेद ६.५९.६ में सायण ने केवल उषापरक 
लिया है । उवट की व्याख्या केवल वाकूपरक हे । 


इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्वतीभ्य: | 
हित्वी शिरो जिह्वया वावदच्चरत्‌ 
fana पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ यजु० ३३'८२ 

“हे इन्द्राग्नी, स्वयं पादरहित भी यह उषा पैरों वालियों से पहले आ जाती है । 
स्वयं अशिरस्क होती हुई भी प्राणियों की जिह्वां द्वारा पुनः पुनः बोलती हुई विचरती 
है। ऐसी यह उषा एक अहोरात्र में ३० मुहूर्तो को पार कर जाती है ।” 

“अथवा इन्द्र प्राण है, अग्नि पुरुष है । हे इन्द्राग्नी, तुम्हारा ही यह क्म है कि 
पादरहित भी यह गद्यात्मिका त्रयीलक्षणा वाक्‌ पादयुक्त पद्यात्मिका लौकिक वाणियों से 
प्रथमभाविनी होती हुई आती है। यह शिरस्थानीय आख्यातपद से रहित होकर विद्वान्‌ 
की वागिन्द्रिय से बोलती हुई प्रकाशित होती है । यह मूलाधार से लेकर मुखपर्यन्त गिने 
जाने वाले ३० अंगुलो को पार करके स्थित होती है 1” 


सुहोत्रदृष्टा इन्द्रारिनदेवत्या प्रवहू लिका हे इन्द्राग्नी, अपात्‌ स्वयं पादरहितापि 
इयमुषाः पद्वतीभ्यः पादयुक्ताभ्यः सुप्ताभ्यः प्रजाभ्यः पूर्वा प्रथममाविनी सती आ अगात्‌ 
आगच्छति । सा च तासां प्रजानां शिरो हित्वी निद्रात्याजनेन प्रेरयित्री । यद्वा शिरो 
हित्वा त्यक्त्वा स्वयमशिरस्का सती जिहू वया प्राणिनां वागिन्द्रियेण वावदत्‌ | 
as gma, भृशं शब्दं कुवेती सती चरत्‌ चरति प्रसरति | अडभावः। एवं चरन्ती 
उषा एकदिनेन व्रिशत्संख्यानि पदा पदानि गमनसाधनभुतान्‌ मुहूर्तान्‌ नि अक्रमीत्‌ नितरां 
क्रमते । अहोराब्नेण निशन्मुहृर्तान्‌ MANAA: | 

यद्धा वाक्पक्षेऽथः । इन्द्रः प्राणः अग्निः पुरुषः । हे इन्द्राग्नी, युवयोरेवेतत्‌ कमं 
यत्‌ अपात्‌ पादरहिता गद्यात्मिका त्रयीलक्षणेयं वाक्‌ पूर्वा प्रथमभाविनो सती आ 
अगात्‌ | पद्दतीभ्य: पादयुक्ताभ्यो रामायणभारतादिइलोकात्मकवाहमौकिव्यासादिवाणीभ्यः 
सकाशात्‌ वेदवाचः प्राथम्यं थुत्योक्तम्‌, ततो ब्रह्‌ मेव प्रथममसुज्यतेति | एवं प्र थमजाया 
वाचोऽविकृतत्वं निर्णोय मानुष्या वाचो विकृतत्वमाह हित्वी शिर इति । शिर इति 
प्राधान्यादाख्यातपदमुच्यते । अभ्याज गां दण्डेन शुक्लां, शुक्लां गां दण्डेनाभ्याजेत्येवं 
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अध्याय २ ९१ 


~ लौकिक्या ara: पदप्रयोगनियमाभावात्‌ शिरः शिरस्थानोयमाख्यातपदं हित्वा त्यकत्वा 
जिह्वया विदुषो वागिन्द्रियेण वावदत्‌ अतिवदन्ती सती चरति प्रकाशीभवति । एवं चरन्ती 
सा त्रिशत्पदानि न्यक्रमीत्‌ क्रमति । अत्र पदशब्दोऽङः गुलवचनः | मूलाधारादारभ्य 
gard tams गुलानि क्रामति । एवं वाग्विषयोऽर्थः | 


उपसंहार 


ऊपर ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, निरुक्त, निरुक्त-टीकाकार एवं वेदभाष्यकारों के जो 
L- उदाहरण प्रदर्शित किये गये हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि परम्परा से वेदमन्वो के 
अर्थ एकाधिक वेदार्थ-प्रक्रियाओं की दृष्टि से किये जाते रहे हैं। यह वैदिक काव्य की 
एक निराली विशेषता है कि एक ही वेदमन्त्र अपने अन्दर विभिन्‍न प्रक्रियाओं के 
वाच्यार्थो को और इसके साथ अनेक व्यङ ग्यार्थो को समाविष्ट रख सकता है। तो भी 
प्रत्येक वेदमन्त्र का ही विभिन्न प्रक्रियाओं से वाच्यार्थं करना संभव है, ऐसा आग्रह 
आचार्यो का नहीं है । यहां विभिन्न आचार्यों को जो वेद-व्याख्याएं उद्धत की गयी हैं, 
वे केवल यह निरूपित करने के लिए हैं कि किसी एक मन्त्र की एकाधिक प्रक्रियाओं में 
व्याख्या करने की वेदभाष्यकारों की प्रवृत्ति रही है। भाष्यकारों के जो अर्थ दिये हैं, वे 
सभी स्वसम्मत हैं, यह अभिप्राय नहीं है । 
इस अध्याय में वेदभाष्यकारों के एकाधिक प्रक्रियाओं के मन्त्रार्थं देते हुए आधुनिक 
युग के महामनीषी वेदभाष्यकार महषि दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य को नहीं लिया 
गया है, यतः उनकी वेदार्थ-मान्यता पर अगले अध्यायों में स्वतन्त्र रूप से विचार 
किया जायेगा । 
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अध्याय ३ 


स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


स्वामी दयानन्दः वेदभाष्यकार के रूप में 


स्वामी दयानन्द १९वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय गगन में एक महान्‌ समाज- 
सुधारक, धर्म प्रचारक और वेदोद्धारक आदित्य के रूप में उदित हुए । इनकी समस्त 
समाज-सुधार-योजना वेदों का आधार लेकर चली। जो वेदानुकूल है उसे इन्होंने 
मान्यता दी और वेद-प्रतिकूल को त्याज्य घोषित किया | परन्तु क्या वेदानुकूल है और 
क्या वेद-प्रतिकूल इसका विवेक कैसे हो ? दण्डी स्वामी विरजानन्द से अध्ययन कर 
चुकने के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द का कार्यकाल सन्‌ १८६३ से १८८३ तक लगभग बीस 
वर्ष रहा | इस बीच वे अपने व्याख्यानों, वार्तालापों और शास्त्रार्थो से वेदानुकूल का 
प्रचार और वेदविरुद्ध का खण्डन करते रहे । सायण, महीधर आदि के वेदभाष्यों से 
उन्हें z: न था। अत: बाद में उन्होंने स्वयं चारों वेदों का भाष्य करने की योजना 
तैयार की । 


प्रथम ऋग्वेद-भाष्य का उपक्रम करना था | किन्तु उसे आरंभ करने से पूर्व महषि 
दयानन्द ने वेदभाष्य का नमूने का अंक प्रकाशित किया, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम सूक्त 
का भाष्य किया था । इसे उन्होंने अनेक विद्वानों के पास सम्मत्यर्थ भेजा, जिससे यदि 
कोई शंका करें तो उसका उत्तर देकर ही आगे भाष्य में gaq हुआ जाये । इसमें कुछ 
मन्त्रों में अर्ति का अर्थ परमेश्‍वर और भौतिक अग्नि aay किये गये थे। ee 


| 

| 
| | 
| | 
| ९२ | 
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अर्थ परमेश्वर करने पर उस समय वेदों के विद्वान माने जाने वाले कई व्यक्तियों ने 
अपनी असहमति प्रकट की थी, जिनमें क्वीन्स कालेज बनारस के प्रिसिपल ग्रिफिथ तथा 
संस्कृत कालेज कलकत्ता के कार्यवाहक प्रिंसिपल पं० महेशचन्द्र FATA प्रमुख थे । 
Go महेशचन्द्र के आक्षेपो का उत्तर महि ने अपनी भ्रान्तिनिवारण नामक पुस्तक में 
दिया सबके AAT का समाधान करने के अनन्तर ही महपि वेदभाष्य में प्रवत्त 
हुए । प्रथम उन्होंने विस्तृत भूमिका “क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका' नाम से लिखी, जिसमें 
अपनी वेद-विषयक मान्यताओं की विस्तार से सप्रमाण स्थापना की । यह भूमिका संवत्‌ 
१९३३ (सन्‌ १८७६) में लिखी गयी । इस भूमिका पर राजा शिवप्रसाद ने कुछ 
आक्षेप किये थे, जिनका उत्तर स्वामी जी ने अपनी भ्रमोच्छेदन पुस्तिका में 
दिया 

संवत्‌ १९३४, मार्गशीर्ष शुक्ला ६, (सन्‌ १८७७) को ऋग्वेद-भाष्य का आरंभ 
हुआ । पश्चात्‌ to गोपालराव हरि देशमुख के प्रस्ताव पर महि साथ-साथ यजुर्वेद 
का भाष्य करने के लिए भी सहमत हो गये! । यजुर्वेदभाष्य के प्रस्ताव में यह कारण 
रहा होगा कि सर्वत्र यजुर्वेदीय कर्मकाण्ड का अधिक प्रचार था. जिसमें पशु-बलि आदि 
सम्बन्धी भ्रान्तियां भी थीं । उक्त प्रस्ताव के अनुसार ऋम्वेदभाष्य के साथ-साथ संवत 
१९३४, पौष शुक्ला १३, (सन्‌ १८७७) को वाजसनेयि माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदसं हिता 
का भाष्य भी महर्षि ने प्रारंभ कर दिया | ऋग्वेद-भाष्य मण्डल ७, सूक्त ६२, मन्त्र 
२ तक ही हो पाया, किन्तु यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण हो गया । छठे मण्डल तक ऋग्भाष्य- 
पूति के पश्चात्‌ महर्षि का अनुमान था कि “एक वर्ष में सब ऋग्वेदभाष्य पूरा हो 
जायेगा और एक या डेढ़ वर्ष साम और अथर्व में लगेगा? 1” किन्तु इसके दो मांस एक 
सप्ताह वाद ही महि का शरीरान्त हो गया । सत्यार्थप्रकाण, पंचमहायज्ञविधि, 
आर्याभिविनय, संस्कारविधि नामक ग्रन्थों में भी महषि के वेद-विषयक विचार तथा 
वेदमन्त्रों के व्याख्यान पाये जाते हैं । 

अपने वेदभाष्य के विषय में महर्षि का यह कथन है कि ब्रह्मा से लेकर याज्ञवल्क्य 
वात्स्यायन, जेमिनि पर्यन्त विद्वान्‌ ऋषियों ने जो ऐतरेय, शतपथ आदि भाष्य रचे थे, 
पाणिनि, पंतजलि, ares आदि महषियों ने जो वेद-व्याख्यान और वेदांग निर्मित किये 
थे, जेमिनि आदियों ने जो वेदों के उपांग षट्‌ शास्त्र बनाये थे और इसी प्रकार जो 
E eee 
१. द्रष्टव्य : ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, १९५५, To Yo! 
२. द्रष्टव्यः वही, To ४५६-५७ स्वामी जी का मुशी समर्थदान जी के नाम भाद्र, 

1. ण १०२3२३ ५, संवत्‌ १९४० (२३ अगस्त १८८३) को लिब्षा पत्र। किन्तु ३० 

अक्तूवर १८८३ को स्वामी जी का शरीरान्त हो गया । 
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३४ वेदभाष्यकारों की वेदा्थ-प्रक्रियाएं 
उपवेद तथा वेदों की शाखाएं रची थीं, उनकी सहायता लेते हुए मैं अपने भाष्य में सत्य 
अर्थ का प्रकाश कर रहा हूं, कोई बात अप्रामाणिक और कपोल-कल्पित नहीं लिख रहा 
हँ । इस भाष्य का फल क्या होगा, इसका उत्तर देते हुए वे लिखते हैं-- 

यानि रावणोवटसायणमहीधरादिभिर्वेदाय विरुद्धानि भाष्याणि कृतानि यानि 
चैतदनुसारे णेः गलेण्डशार्म ण्यदेशो त्पन्ते यूं रोपखण्डदेशनिवासिभि: स्वदेशभाषया स्वल्पानि 
व्याख्यानानि कृतानि तथेवार्ट्यावतंदेशस्थ: केठिचित्‌ तदनुसारेण प्राकृतभाषया व्याख्या- 
नानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यनर्थगर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृदयेषु 
यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति । टीकानामधिकदोषप्रसिद्ध या त्यागश्च'। 

अर्थात्‌ रावण, उवट, सायण, महीधर आदियों ने जो वेदार्थविरुद्ध भाष्य किये हैं, | 
और उन्हीं का अनुसरण करते हुए इंगलैंड व जर्मनी देश में उत्पन्न यूरोपखण्डनिवासियों | 
ने अपने-अपने देश की भाषा में जो स्वल्प व्याख्यान किये हैं तथा उन्हीं के अनुसार | 
आर्यावतेदेशस्थ किन्ही लोगों ने प्राकृत (हिन्दी) भाषा में जो व्याख्यान किये हैं और । 
जो किये जा रहे हैं वे सब अनर्थं से भरे हुए हैं, ऐसा सज्जनों के हृदयो में यथावत्‌ | 
।!. प्रकाश हो जायेगा; और उन टीकाओं में क्योंकि दोष अधिक हैं, अत: उनका त्याग | 

किया जा सकेगा | 

वेद-विषय में स्वामी दयानन्द की प्रमुख धारणाएं इस प्रकार हैं, जो उपयुक्त 
ग्रन्थों से तथा उनके कतिपय अन्य ग्रन्थों से ज्ञात होती हैं-- 

१. ऋग्वेद, यजुर्वेद (वा० मा० शुक्लयजुर्वेदसं हिता), सामवेद (राणायनीय), 
अथवंवेद (शोनकीय) ये चार ही मूल वेद संहिताएं हैं। इतर ११२६ शाखाएं इनकी | 
ब्याख्यानभूत हैं। ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषदे वेद नहीं हैं, अपितु वेदों का | 
ब्याख्यान करने वाले हैं । “मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” यह कथन निराधार है। T 
ईश्वरोक्त भत एव स्वत: प्रमाण केवल चार वेद ही हैं, शेष वेदिक साहित्य परतः प्रमाण | 
है अर्थात्‌ वेदानुकूल होने पर ही प्रमाण है । | 

२. वेद नित्य हैं, प्रलय हो जाने पर भी ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं। सृष्टि | 
के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस्‌ नामक ऋषियों के हृदयो में क्रमशः । 
AM, यजुः, साम और अथवं वेदों का परमेश्वर ने प्रकाश किया है । वेद उस ज्ञान का | 
नाम है । वेद की पुस्तकों को वेद इस कारण कहते हैं, क्योंकि उनमें वह ज्ञान लिखा 
रहता है | 


३. o भा० Fo, हि | का प्रारम्भिक भाग । 


४, वही। 
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३. वेदों में मूलोद्देशतः सब विद्याएं हैं। यथा ब्रह्माविद्या, सृष्टिविद्या, 
भूगोलविद्या, खगोलविद्या, गणितविद्या, योगविद्या, मृवितविद्या, नौविमानादिविद्या, 
तारविद्या, आयुर्वेदविद्या, पुनरजेन्मादिविद्या, राजप्रजाविद्या, वर्णाश्रमकतेव्यविद्या, 
यज्ञविद्या, शित्पविद्या, धनुर्विद्या, वाणिज्यविद्या, कुषिविद्या आदि | 

४. वेदों में अनेक देवों की पूजा का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वेदों में अग्नि, इन्द्रँ, 
वरुण, मित्र आदि देवता एक ही परमेश्वर के विभिन्न गुणों को बताने वाले नाम हैं। 
साथ ही वे श्लेपालंकार आदि द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अग्नि, सूर्य, विद्युत्‌, आत्मा, प्राण, 
राजा, सेनापति भादि अर्थों को भी देते हैं । 

५. वेदों के शब्द यौगिक हैं, किसी एक ही अर्थ में रूढ नहीं हैं। इस कारण 
वे अनेक अर्थो को प्रकट करने में समर्थ हैं । यह आग्रह करना उचित नहीं है कि लोक 
में किसी शब्द का जो अर्थ है, केवल वही ada वेद में भी अभिप्रेत al 

६. वेदों में किन्‍्हीं ऋषियों, राजाओं, नगरियों, नदियों आदि का इतिहास नहीं 
है । ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले नामों का यौगिक अर्थ है। 

७. वेदों में पशुबलि, नरबलि, मांसभक्षण आदि अमानवोचित कार्यों का समर्थन 
तथा अश्लील ara नहीं है । जो वेदभाष्य वेद में इनका समर्थन करते हैं, वे भ्रान्त हैं । 

८. वेदार्थं करते हुए पूर्वक्ृत विनियोगों का अनुसरण करना अनिवार्यं नहीं है । 
उनसे स्वतन्त्र होकर भी वेदार्थ किया जा सकता है । 

९ वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्यमात्र को है । स्त्री, शूद्र भादि को उनसे 
वंचित रखना न्याय नहीं है | 

१०. वेदों में पितृयज्ञ का अभिप्राय जीवित पितरों की पूजा है, मृतों की 
नहीं । 

११. ऐसे कोई देवता-विशेष वेदों को अभिमत नहीं हैं, नो ऊपर कहीं स्वर्ग में 
रहते हैं तथा जिनके असुरों से युद्ध होते हैं। न ही वेदोक्त आर्य और दस्युओं या 
दासों के युद्ध से आर्य ओर द्रविड़ जातियों के मध्य होने वाले कोई ऐतिहासिक संग्राम 
अभिप्रेत हैं । देव या देवता शब्द समाज में विद्वानों का वाचक है । माता, पिता, 
अतिथि, आचार्य आदि सभी देव हैं और fea धातु के विभिन्न अर्थ जिनमें घटित होते 
हैं वे ईश्वर, आत्मा, प्राण, ४ सूर्य, चन्द्र आदि भी देव हैं । 

१२. वेदों के सविता, सूर्य, विष्णु आदि तथा उषा, अदिति, सरस्वती आदि 
पु लिड॒ गी और स्त्रीलिड गी देवता जैसे किन्ही प्राकृतिक पदार्थों के वाची हैं, वैसे ही 
विद्वान्‌ पुरुषों और स्त्रियों के वाची भी हैं। अतः वेदों में प्राकृतिक पदार्थों के ज्ञान 
के साथ समाज-शास्त्र का भी उत्कृष्ट वर्णन है । 
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अपना भाष्य करते हुए महि ने इन सभी बातों को निरन्तर ध्यान में रखा 
है तथा वेदभाष्य में उन्होंने एक क्रान्ति कर दिखायी है। यहाँ स्वामी दयानन्द की 
वेदभाष्य की दिशा का एक सामान्य परिचयमाल्र दिया गया है, क्योंकि हमारा प्रकृत 
विषय वेदार्थ-प्रक्रियाएं हैं | 
स्वामी-दयानन्द-सम्मत पारमाथिक तथा व्यावहारिक प्रक्रियाए 
यों तो स्वामी दयानन्द वेदों में ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और विज्ञान- 
काण्ड इन चार का वर्णन मानते हैं किन्तु इन विषयों को भी उन्होंने दो बर्गो में विभक्त कर 
दिया है, एक व्यावहारिक विषय और दूसरे पारमाथिक विषय । संवत्‌ १६३२ (सन्‌ १८७५) 
में लिखी गयी अपनी आर्याभिविनय पुस्तक में महष ने वेदमन्त्रों का केवल पारमाथिक 
अर्थ प्रतिपादित किया है। इसकी उपक्रमणिका में वे स्वयं लिखते हैं--“इस amat- 
भिविनय ग्रन्थ में मुख्यता से वेदमन्त्रों का परमेशवरसम्बन्धी एक ही अर्थ संक्षेप से किया 
है । दोनों अर्थ करने से ग्रन्थ बढ़ जाता। इससे व्यवहार-विद्यासम्बन्धी अर्थ नहीं 
किया गया । परन्तु वेदों के भाष्य में यथावत्‌ विस्तारपूर्वक परमार्थ और व्यवहारार्थ 
ये दोनों अर्थ सप्रमाण किये जायेंगे |” इस लेख से स्पष्ट है कि परमेशवरसम्बन्धी अर्थ 
को स्वामी जी परमार्थ कहते हैं। परमेश्वरसम्बन्धी अर्थ से उनका तात्पर्य है परमेश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, क्योंकि उपक्रमणिका के निम्न श्लोक में उन्होंने लिखा 
है कि इस आर्याभिविनय पुस्तक में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का 
वर्णन है-- 
स्तुत्युपासनयो: सम्यक्‌ प्रार्थनायाश्च वणित: | 
विषयो वेदमन्द्रैहच स्वेषां सुखवद्ध न: ।। 
अधिक स्पष्ट रूप में कहें तो परमेश्वर का स्वरूप, गुण-कर्म-स्वभाव, उसकी 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना, योग, मुक्ति आदि विषय पारमाथिक विषय कहलाते È i 
वेदमन्त्रों का एतत्परक अर्थ पारमाथिक अर्थ कहलायेगा । शेष विषय व्यवहारार्थ में आते 
हैं। मन्त्रों का व्यवहारविद्या-परक अर्थ व्यावहारिक अर्थ कहलाता है। एक ही मन्त्र 
के पारमाथिक और व्यावहारिक दोनों अर्थ भी हो सकते हैं । जिस प्रक्रिया से वेदमन्तों 
का पारमार्थिक अर्थ किया जाये वह पारमाथिक प्रकिया और जिससे व्यावहारिक अर्थ 
किया जाये वह व्यावहारिक प्रकिया कहलायेगी । इस प्रकार स्वामी दयानन्द को 
पारमाथिक ओर व्यावहारिक ये दो वेदार्थं प्रकियाएं अभिमत हैं, ऐसा समझा जा सकता 
है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रतिज्ञा-विषय में इस सम्बन्ध में यह लेख मिलता है - 
अथात्र यस्य-यस्य मन्त्रस्य' पारमाथिकव्यावहा रिकयोद्रेयोरथयोः इलेषालङः 
कारादिना सप्रमाण: सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य al gaat विधांस्येते । परन्तु ने वेश्वरस्यै- 
कस्मिन्नपि मन्तरार्थेऽत्यन्तं त्यागो भवति । कुतः निमित्तकारणस्येश्वरस्यास्मिन्‌ कार्ये 
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अध्याय ३ ह 


जगति सर्वाङ गव्याप्तिमत्तवात्‌, कार्यस्येइवरेण सहान्वयाच्च, यत्र खलु व्यावहारिकोऽर्थो 
भवति, तत्रापीश्वररचनानुकूलतयंव सर्वेषां पृथिव्यादिद्रव्याणां सद्‌भावाच्च । एवमेव 
पारमा्थिकेऽर्थे तस्मिन्‌ कार्यार्थसम्बन्धात्सोऽप्यर्थं आगच्छतीति | 

इस लेख से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं-- 

१. वेदों में पारमाथिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की विद्याओं का 
वर्णन है । ; 

२. कुछ वेदमन्त्र ऐसे हैं, जिनमें शलेषालंकार आदि से पारमाथिक और 
व्यावहारिक दोनों प्रकार का अर्थ निकलता है । 

३. कुछ वेदमन्त्रों का केवल व्यावहारिक अर्थ ही होता है। तथापि ईश्वर अर्थ 
का सर्वथा त्याग उन Heal में भी नहीं है । शब्दार्थ ईश्वरपरक न होने पर भी जिस 
पदार्थ का उस मन्त्र में वर्णन है, उसका निमित्त कारण ईश्वर ही है और वह ईश्वर 
जगत्‌ के सब पदार्थों में व्यापक है तथा प्रत्येक कार्य पदार्थ से कर्ता होने के कारण 
उसका सम्बन्ध हे । मन्त्रवणित सब पृथिव्यादि द्रेव्यों को सत्ता ईश्वर द्वारा की गयी 
रचना की अनुकूलता के कारण ही है । अतः उन-उन पदार्थों के वर्णन द्वारा मन्त्र 
ईश्वर की भी सूचना देता हे । 

४. कुछ वेदमन्त्रों का केवल पारमाथिक अर्थ ही होता है। तो भी जिस 
परमात्मा के विषय का मन्त्र वर्णन कर रहा है, उसका जगत्‌ के कार्य पदार्थों से सम्बन्ध 
होने के कारण उन कार्य पदार्थों की सूचना भी मन्त्र देता है । 

स्वामी जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में अपने वेदभाष्य के विषय में जो प्रतिज्ञा 
की है. उसका वेदभाष्य में निर्वाह भी किया है । ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में ही पहले 
५ aai में अग्नि पद से मोक्षसिद्धि के लिए ईश्वर और शिल्पविद्या की सिद्धि के 
लिए भौतिक अग्नि अर्थ लेकर श्लेषालंकार द्वारा पारमाथिक ओर व्यावहारिक दोनों 
wat का ग्रहण किया है । किन्तु शेष चार मन्त्रों का केवल ईश्वर-परक पारमाधिक 
अर्थ ही माना हे । अत एव प्रथम सूक्त के भाष्य का उपसंहार करते हुए लिखा 
भी है -- 

“प्रथमस्‌क्ते पञ्चभिमंन्व्रेः इलेषालडः कारेण व्यवहारंपरमार्थविद्याहयसाधनं 

प्रकाशितम्‌, एवं agaia रीइवरस्योपासना स्वभावश्चास्तीति” । 


आगे भी भाष्य में सर्वत्र यथायोग्य यही शैली रखी हे । कहीं श्लेष से उभयपरक 


अर्थ किया है, कहीं केवल पारमार्थिक और कहीं केवल व्यावहारिक । यथा, सूक्त १४ 
के मन्त्र ७ में अग्नि के पारमाथिक और व्यावहारिक दोनों अर्थ, मन्त्र ११ में केवल 
5 अर्थ और मन्त्र १२ में केवल व्यावहारिक अर्थ किया है । 
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९८ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


अग्नि आदि नामों से कहां पारमाथिक अर्थ करना है और कहां व्यावहारिक या 
दोनों अर्थ इस विषय में सत्यार्थप्रकाश, प्रथम समुल्लास का निम्न विवेचन 
उपयोगी है-- 


“अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक 
हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, 
शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर 
का ग्रहण होता है और जहाँ जहां ऐसे प्रकरण हैं कि--ततो बिराडजायत विराजो अधि 
पुरुषः (यजुः ३१.५,) Maaga प्राणश्च मुखादग्निरजायत (यजुः ३१.१२) तेन देवा 
अयजन्त (यजुः ३१.९), पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः (यजुः २१.५) --ऐसे प्रमाणों में 
विराट्‌, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थो 
के होते हैं। क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि 
विशेषण भी लिखे हों वहां वहां परमेश्‍वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति 
आदि व्यवहारों से पृथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार 
el इसी से यहां विराट्‌ आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी 
पदार्थो का ग्रहण होता है । किन्तु जहां जहां सर्वज्ञादि विशेषण हों वहीं वहीं परमात्मा 
ओर जहां जहां इच्छा द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां वहां 
जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए ।” 


वस्तुतः ही किन्ही भी अनेकार्थक शब्दों का अर्थ करते हुए इस प्रकार के किन्हीं 
नियमों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी अनेकार्थक शब्द के सर्वत्र सब्र 
अथं नहीं लिये जाते । यास्क ने वाणी-वाची शब्दों के प्रसंग में सरस्वती शब्द की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि सरस्वती शब्द वेद में नदी और मध्यमस्थानीय देवता 
वाक्‌ दोनों अर्थो में आता है। यह लिख कर फिर उन्होंने “इयं शुष्मेभिबिसखा 
SURTI, RT ६.६१.२ आदि मन्त्र दिया है और यह कहा है कि इस मन्त्र में 
सरस्वती शब्द नदी अर्थ में आया है, जहां बाणी अर्थ में आया है वह मन्त्र दैवतकाण्ड में 
दिया जायेगा“। फिर मध्यमस्थानीय वाक्‌ के अर्थ में दैवतकाण्ड में “पावका a: 
सरस्वती, ऋग्‌ १.३.१०'' आदि मन्त्र दिया है“। इस प्रकार यास्क भी वेदव्याख्या 
करते हुए इस बात में सतर्क हैं कि अनेकार्थ शब्द का कहां क्या अर्थ करना है । 
` काव्यशास्त्रियों ने भी अनेकार्थक शब्दों में अभिधा-शक्ति किसी एक अर्थ को बताने में 


५ निरु २:२३ 
६. -तिरु. ११.१५ 
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अध्याय ३ ९९ 


faafaa he हो जाती है इसके संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण आदि 
कतिपय हेतु बताये हैं। यथा-- 


संयोगो विप्रयोगइच angad विरोधिता 
अर्थः प्रकरणं लिङ गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः । 
सामर्थ्यमौचिती देश: कालो व्यक्ति: स्वरादयः 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः” || 


अधिदेवत, अध्यात्म आदि प्रक्रियाओं के स्थान पर स्वामी जी ने वेदार्थ की दो 
ही प्रक्रियाएं स्वीकार की हैं-पारमाथिक और व्यावहारिक | परन्तु यद्यपि स्वामी जी 
ने अधिदैवत, अध्यात्म आदि प्रक्रियाओं या अर्थो की चर्चा अपने वेदभाष्य और इतर 
ग्रन्थों में नहीं की है, तथापि उन प्रक्रियाओं से वेदमन्त्रों के जिस प्रकार के अर्थ गृहीत 
किये जाते हैं, उस प्रकार के अर्थो के वे विरोधी नहीं हुँ, अपितु खूब खुलकर उन्होंने 
वैसे अर्थ किये हैं । यास्कीय निरुक्त को स्वामी जी परम प्रमाण मानते हैं, और निरुक्त 
में भधिदैवत, अध्यात्म भादि प्रक्रियाओं को स्वीकार किया गया है, अतः उनसे विरोध 
होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं हे । वस्तुतः स्वामी-दयानन्द-सम्मत पारमाथिक और 
व्यावहारिक प्रक्रियाओं में ही ऐतिहासिक प्रक्रिया को छोड़ कर शेष सब प्रक्रियाओं का 
अन्तर्भाव हो जाता है । पूर्वेबणित भधिदैवत प्रक्रिया के अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु आदि 
प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी अर्थ, ज्योतिषविद्या सम्बन्धी अर्थ एवं भौतिकविज्ञान सम्बन्धी 
अर्थ ;अध्यात्म प्रक्रिया के शरीर, इन्द्रिय, .प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सम्बन्धी अर्थ; 
अधियज्ञ प्रक्रिया के यज्ञ सम्बन्धी विधिविधान और अधिभूत प्रक्रिया के शिक्षा, परिवार, 
संघ, समाज, राष्ट आदि परक अर्थ सब व्यावहारिक प्रक्रिया में समाविष्ट होंगे । 
अध्यात्म प्रक्रिया के परमेश्वर सम्बन्धी अर्थ तथा जीवात्मा द्वारा विभिन्न साधनों का 
अवलंबन करके परमेशवरप्राप्ति सम्बन्धी अर्थ पारमार्थिक प्रक्रिया में आयेंगे । अधिदैवत 
प्रक्रिया के अभिमानिदेवतावाद को तथा ऐतिहासिक प्रकिया को महषि दयानन्द स्वीकार 
ही नहीं करते, अत एव उनके समावेश का प्रश्‍न ही नहीं है । 


दो ही प्रकियाए' क्यों ? 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ब्राह्मणग्रन्थ, निरुक्त आदि में उल्लिखित 
अधिदेवत, अध्यात्म आदि प्रक्रियाओं को agia ने उन्हीं नामों से स्वीकार क्यों नहीं 


किया । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उन नामों के साथ कई ऐसी भावनाएं 
जुड़ी हुई थीं जोकि मह॒षि को अभिमत नहीं थीं, साथ ही उन नामों से प्रचलित 


e `. काव्यप्रकाश २.१९ से GATT! सोदाहरण व्याख्या काव्यप्रकाश में द्रष्टव्य | 
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१०० वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


प्रक्रियाओं का स्वरूप भी अस्पष्ट एवं सन्दिग्ध था। जैसे अधिदेवत या आधिदैविक 
ताम के पाथ अभिमानिदेवतावाद की कल्पना जुड़ी है । एक सम्प्रदाय ऐसा हे जो यह 


.मानता है कि अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, उषा, समुद्र, नदी, रथ, ज्या, इप्‌, दुन्दुभि 


ओषधि, उलूबल-मुसल आदि सबके पीछे एक-एक चेतन देवता है। इसके अधिदैवत 


_ नामकरण का कारण भी यही प्रतीत होता है। अधिदेवत नाम से वेद में बहुदेवतावाद 


की भी म्रान्ति होती है । अधिदैवत प्रक्रिया से अचेतन प्राकृतिक पदार्थों का ग्रहण करने 
का मत अधिदैवत प्रक्रिया का परिष्कृत रूप ही है। फिर कुछ के मत में परमात्मा 
सम्बन्धी अर्थ भी अध्यात्म न होकर अधिदैवत है, यतः परमात्मा भी देवता है, और 
देवता सम्बन्धी अर्थ अधिदेवत का विषय हे । अध्यात्म को वे केवल शरीर, इन्द्रियां 
प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा तक ही सीमित करते हें । अधियज्ञ प्रक्रिया का भी अधिदैवत 
प्रक्रिया से पूर्णत: क्षेत्र-भेद कर सकना संभव नहीं है। फिर यदि कोई वेदमन्त्र किसी 
यज्ञ-विधि में विनियुक्त कर देने मात्र से याज्ञिक-प्रक्रिया के क्षेत्र में आ जाता है, तब तो 
परस्पर संकर भी उपस्थित हो जायेगा, क्योंकि यज्ञ में विनियुक्त होते हुए भी उसका 
अर्थ याज्ञिक भाष्यकार अधिदैवत या अध्यात्म भी कर लेता है। अधिभूत का अर्थ भी 
प्राणी-परक या समाज-परक ही लिया जाता था, यह निश्चित नहीं है । तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के पाङ क्त उपासना-प्रकरण“ में अधिभूत दृष्टि से तीन पाङक्त बताये हैं -- 
एक पाङ क्त पृथिवी, अन्तरिक्ष, at, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं है, दसरा पाङक्त 
अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र है, तीसरा पाङक्त जल, ओषधियां, 
वनस्पतियां, आकाश और आत्मा है ag अधिभूत का रूप अधिदैवत जैसा है। अतः 
इन अनिश्‍चित और सन्दिग्ध तथा किन्ही अंशों में भ्रामक स्वरूप वाले नामों का ग्रहण 
महर्षि ने नहीं किया । इन नामों को ग्रहण न करने का एक कारण यह भी प्रतीत 
होता है कि महर्षि ने वेदमन्त्रों के अनेक ऐसे अर्थ भी किप हैं जो सामान्यतः इन 
प्रक्रियाओं के अन्तर्गत प्राचीनों द्वारा वणित नहीं किये गये थे। उन अर्थों के लिए 
पृथक्‌ प्रक्रियाएं मानती पड्ती, अथवा पूर्वोक्त प्रक्रियाओं में ही उनका अन्तर्भाव नवीन 
रूप से दर्शाता पड़ता | पारमा्थिक्र और व्यावहारिक ये दो ही नाम देने से महषि और 
उनके वेदभाष्य के अध्येताओं दोनों का ही मार्ग सुगम और स्पष्ट हो गया है। तथापि 
इसका अध्ययन उपयोगी होगा कि जिन अधिदैवत आदि प्रक्रियाओं के प्रक्राश में प्राचीन 
मनीषियों ने वेदों का अर्थानुसन्धान किया था, तथा जिनका स्वरूप प्रथम अध्याय में 
दर्शाया जा चुका है, उनकी दृष्टि से महर्षि का वेदभाष्य में क्या योगदान है । 


८. ĝo Jo शिक्षा वल्ली, अनु ७ 
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स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में वेदिक देवों के विभिन्न 


प्रक्रियानुसारी WA 
स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में अधिकांश वेदिक देवताओं के विभिन्न प्रक्रिया- 
नुसारी अर्थ आ जाते हैं। इस दृष्टि से अन्य कोई वेदभाष्य स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य 
| की तुलना में खड़ा नहीं हो सकता । नीचे स्वामि-भाष्य के आधार पर कतिपय वैदिक 
देवों के विभिन्न प्रक्रियानुसारी प्रमुख अर्थी की तालिका दी जा रही है । 


| पारमार्थिक अर्थ - व्यावहारिक अर्थ 
[ देवता-नाम अध्यात्म अध्यात्म अधिदैवत अधिभूत 
ईएवर-परक शरीर-परक 
१ z ३ 6 y 
१. अग्नि परमेश्वर जीवात्मा, पाथिव अग्नि, विद्वान्‌, सभाध्यक्ष, 


जाठराग्नि विद्युत्‌, सूयं राजा, सेनापति, वैद्य, 
योगी, न्यायाधीश 
अध्यापक, उपदेशक, 


नेता 
२. अदिति परमेश्वर आत्मा, विद्या, पृथिवी, अन्तरिक्ष, विदुषी, माता, 
| वाणी द्यौ, सूर्यदीप्ति, अध्यापिका,राजमहिषी, 
प्रकृति राजसभा, राजनीति, 
सन्तान 
, ३. अश्विनौ — प्राणापान, जलाग्नी, अन्त- शिल्पिद्वय, राजा- 
i प्राणोदान रिक्ष-द्यो, सूयं- अमात्य, राजा-प्रजा, 
| चन्द्र, वायु- राजा-राजपुरुष, 


ea विद्युत्‌, afa- सभासेनाधीश, 
| वायु, वायु-सूर्य, अध्यापक-उपदेशक, 


| सूर्य-उषा, अध्यापक-अध्येता, 

। द्यावापृथिवी, सेनेश-योद्धा, वैद्य- 

| वाथु-जल युगल, स्त्री-पुरुष, 

| स्वामी-सेवक, 

r पशुपाल-कृषक 

। ४. आप; परमेश्वर प्राण जल,तन्मात्नाएं माताएं, कन्याएँ, 
आप्त प्रजाएं 


| 
} 
| 
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मर्तः 
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र्‌ ३ 
परमेश्वर जीवात्मा, 
प्राण 
परमेश्वर जीवात्मा 
परमेश्वर = 
परमेश्वर = 
— प्राण 
परमेश्वर प्राण 
परमेश्वर योगाडः ग 
परमेश्वर प्राण, जीव 
परमेश्वर प्राण, अपान, 
उदान 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


x 


सूर्य, वायु, 
विद्युत्‌ 


qa, अग्नि 


अग्नि, सूर्य, 
विद्युत्‌, वायु 


सूर्य, वायु, 
विद्युत्‌ 


वायु 
सूर्य, वायु 


वायु, विद्युत्‌, 
सूयं 

aha, वायु, 
समष्टि प्राण 


वायु, जल, 
चन्द्र, सूर्य, 
भरिन, विद्युत्‌, 
समुद्र 


प्र 
सम्राट्‌, शूरवीर, 
विद्वान्‌, सेनापति 
शिल्पी, गृहपति, 
धनिक, विवाहित 
पत्ति, अध्यापक, 
उपदेशक, कृषक, 
वैद्य 

विद्वान्‌, सभाध्यक्ष, 
राजा 

सेनापति, सभापति, 
विद्वान्‌, वैद्य, शिल्पी 
विद्वान्‌, राजा, राज- 
पुरुष, ब्रह्मचारी, 
अतिथि, शिल्पी, 
वेश्य, सेनापति 
मनुष्य, अध्यापक, 
-शरवीर, शिल्पी 
BEI, राजा, सेनेश, 
विद्वान्‌ 


नियन्ता वीर, न्याय- 
कारी राजा, सेनेश 
राजा, सेनापति, वीर, 
विद्वान्‌, वैद्य, स्तोता, 
४४ वर्ष का ब्रह्म - 
चारी 


सेनापति, सचिव, 
राजा, विद्वान्‌ 


| 


Sr मिल नमन 


—, 


अध्याय ३ ; 403 
१ २ ३ y, 
१४, वायु परमेश्वर प्राण, अन्त:- पवन मनुष्य, योगी, 
करण, इन्द्रियां शिष्य, सेनेश, 


राजा, सेनापति, गृह- 
पति, शिल्पी 


१५. विष्णु परमेश्वर प्राण, यज्ञ विद्युत्‌, सूर्य सेनापति, योगिराज, 
गृहपति, शिल्पी 
१५. विष्णु परमेश्वर प्राण, यज्ञ विद्युत्‌, सूर्य सेनापति, योगिराज, 
; गृहपति, शिल्पी 
१६. वेश्वानर परमेश्वर जाठराग्नि afa, विद्युत, राजा, परब्रह्मोपासक, 
सूर्य उपदेशक 
१७. सविता परमेश्वर — सूर्य, वायु, राजा, सभाध्यक्ष, 
विद्युत्‌ विद्वान्‌, गृहपति 
१८. सूर्य परमेश्वर प्राण, सूर्य, वायु, राजा, विद्वान्‌, 
जीवात्मा विद्युत्‌ सेनाध्यक्ष, वैद्य 


इस तालिका में अधियज्ञ अर्थ नहीं दिये गये हैं। कारण यह है कि सामान्यत: 
अधियज्ञ अर्थ में भी स्वामो जी ने देवता-पदों के अर्थ परमेश्वर, विद्वान्‌ आदि ही किये 
हैं । कहीं-कहीं अवश्य देवता-पदों के अर्थ भी यज्ञपरक किये हैं यथा, अग्नि का 
अर्थ यज्ञाग्ति, अश्विनौ का अर्थ यजमान-क्रत्विज्‌, इन्द्र का अर्थ यज्ञ का यजमान, 
मरुतः का अर्थ क्रत्विज्‌ और विष्णु का अर्थ व्यापनशील यज्ञ किया है | 

स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में अधिद वत प्रक्रियानुसारी आर्थ 

शरीर-पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड, ईश्वर-सुष्टि की ये दो रचनाएं हैं। इनमें से 
ब्रह्माण्ड के परमाणु से लेकर विशाल लोकलोकान्तरों तक समस्त जड़ पदार्थो का ज्ञान 
अधिदेवत प्रक्रिया में आता है। स्वामी दयानन्द ने इन सब पदार्थों का ज्ञान तथा 
व्यावहारिक उपयोग अपने वेदभाष्य में वेदमन्तरों द्वारा बताया है । यहां कुछ उदाहरण 
दिये जा रहे हैं । 
शिल्प 

अन्य वेदभाष्यकार अग्नि को यज्ञाग्ति तक ही सीमित रखते थे । किन्तु महषि 
ने बताया कि afta का केवल यज्ञ में ही उपयोग नहीं है, अपितु उसे विविध शिल्पों के 
लिए प्रयुक्त कर शिल्प-सिद्धि की जा सकती है, यानों में उसका उपभोग कर भु-यात्त, 
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जल-यान, और अन्तरिक्ष-यान का निर्माण किया जा सकता है। ऋग्वेद का निम्न 
मन्त्र और उसका ऋषिकृत भाष्य द्रष्टव्य है-- f 
अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित आ वह । | 
असि होता मनुहितः ॥ ऋग्‌ १.१३.४ | 

“मनुष्येबंहुकलासमन्वितो भूजलान्तरिक्षगमनहेतुरग्निजेलादिना सह सम्प्रयोजित- | 
स्त्रिविधे रथे हितकारी सुखतमो भूत्वा बहुकायंसिद्धिप्रापफो भवतीति बोध्यम्‌” 
भावार्थ | 

इस मन्त्र पर सायण का भाष्य इस प्रकार है-- हि अग्ने, ईडितः अस्माभिः स्तुत 
सन्‌ सुखतमे अतिशयेन सुखहेतो कस्मिश्चित्‌ रथे देवान्‌ स्थापयित्वा कर्मभूमौ आवह”, 
अर्थात्‌ यज्ञार्नि से प्राथना की जा रही है कि हमसे स्तुत होकर तू अतिशय सुखजनक 
रथ पर देवों को बेठा कर इस यज्ञ-भूमि में ले आ । सायण ने अग्नि देवता को अन्य देवों 
को यज्ञ में लाने का माध्यममात्न माना है । स्वामी जी ने “देवान” का अर्थ “विदुषो 
भोगान्‌ वा किया है । अग्नि यानों में प्रयुक्त होकर विद्वानों को अथवा भोग्य पदार्थो 
को एक स्थान से स्थानान्तर में ले जाता है। 

"हरी नु क॑ रथ इन्द्रस्य योजम्‌, ऋग्‌ २.१८.३” के दयानन्दभाष्य में इन्द्र का 
अर्थं विद्युत्‌ लेकर विद्युद्‌-रथ-निर्माण की प्रेरणा ली गयी है, जिसमें आवश्यकतानुसार 
प्रयोग के लिये हरी अर्थात्‌ वायु और अग्नि भी प्रयुक्त रहते हैं। सोयण का अर्थ 
है कि मैं इन्द्र के रथ में हरि नामक दो घोड़ों को नियुक्त करता हूं। स्वामी दयानन्द 
ने अश्विनौ का अधिदेवत अर्थ अग्नि-जल, अर्नि-वायु, वायु-जल आदि करते हुए इनके 
प्रयोग से विविध यानों के निर्माण का निर्देश ग्रहण किया है। यथा-- 

या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा । L 

अश्विना ता हवामहे ॥ ऋग्‌ १.२२.२ | 

इसका भाष्य करते हुए मर्हाष लिखते E—“ (या) यौ.. (सुरथा) शोभन रथा 
याभ्यां तौ (रथीतमा) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते ययोः सकाशात्‌ तावतिशयितौ... (उभा) 
द्वो परस्परमाकाइ,क्ष्यो (देवा) देदीप्यमानौ (दिविस्पृशा) यौ दिव्यन्तरिक्षे यातानि 


स्पर्शयतस्तौ (अश्विना) व्याप्तिगुणशीलो (ता) तौ हवामहे) आददमः...”पदाथंः | | 
“मनुष्य यो. शिल्पानां साधकतमावगिनिजले स्तस्तौ संप्रयोजितो कायंसिद्धहेतू भवत इति/-- | 
भावार्थः । 


अर्थात्‌, जिनके योग से उत्तम-उत्तम रथ सिद्ध होते हैं, जो अनुपम रूप से 
प्रशंसनीय रथों को सत्ता में लाने वाले हैं, जो भाकाशमार्ग से विमाने आदि यानों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पहुंचाते हैं, उन दोनों देदीप्यमान, व्याप्ति गुण वाले 
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अग्नि और जल को हम ग्रहण करते हैं। इस शब्दार्थं से महि यह भावार्थ लेते हैं कि 
| शिल्पों के साधकतम जो अग्नि और जल हैं, वे मनुष्यों के द्वारा सम्यक्‌ प्रयुक्त किये 
| जाने पर कार्यसिद्धि के हेतु होते हँ । 


यहां सायण ने अश्विनौ को देवयुगलविशेष मान कर यह अर्थ किया है कि 
“जो शोभन रथ वाले रथियों में सबसे बढ़ कर रथी द्युलोकनिवासी अश्व देव हैं 
उन्हें हम पुकारते हैं । 


अधिदैवत अर्थ करते हुए महि ने पृथिव्यादिलोकश्रमण, सूर्य के प्रकाश से ग्रहोप- 
ग्रहों का प्रकाशित होना, सूर्य-चन्द्-ग्रहूण, सूर्य की आकर्षणशक्ति से लोकलोकान्तरों का 
धृत होना, लोकधारण में वायु का महत्त्व, वृष्टि-प्रक्रिया, अहोरात्र-ऋतु-संवत्सर आदि 
का गमनागमन, पृथिवी और सूर्य का परस्पर सम्बन्ध, आकाश में नक्षत्रों की स्थिति, 
सूष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय आदि विविध विषयों पर वेदभाष्य में प्रकाश डाला है। 
कुछ का दिग्दशंन यहां कराया जाता हे । 


भुगोल-परिस्रमण 


निम्न मन्त्र में गौ का अर्थ भूगोल (भूमण्डल) ग्रहण कर महृषि सूर्य के चारों ओर 
पृथिवी के परिभ्रमण का वर्णन करते हैं-- 


आयं गोः पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः | 
Ae पितर च प्रयन्त्स्वः ।। यजुः ३.६ 


(अयम्‌) यह प्रत्यक्ष (गौः) गोल पृथिवी (पितरम्‌) पालन करने वाले (स्वः) 
सूर्यलोक के (पुरः) आगे-आगे और (मातरम्‌) अपने योनिरूप जलों के साथ वर्तमान 
| (प्रयन्‌) अच्छी प्रकार चलती हुई (असदत्‌) अपनी कक्षा में भ्रमण करती है, और 


(पृश्निः) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश में (आक्रमीत्‌) चारों तरफ घूमती है । 


९, महर्षि द्वारा वेदभाष्य में प्रतिपादित शिल्प के अधिक अध्ययन के लिए द्रष्टव्यः 
a पंजाब विश्वविद्यालय से शीघ्र प्रकाश्य 'महषि दयानन्द के शिक्षा, राजनीति 
ale कलाकौशल सम्बन्धी विचार' का 'कलाकोशल' प्रकरण । ऋ० भा० Yo के 

नौविमानादिविद्या तथा तारविद्या के विषय भो द्रष्टव्य । 
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१०६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


भावार्थ लिखते g- मतुष्येयंस्माज्जलाग्निनिमित्तोत्पन्नो$यं भूगोलोउन्तरिक्षे स्व- 
कक्षायामाकर्षणेन रक्षकस्य सूर्यस्याभित: प्रतिक्षणं श्रमति तस्मादहो राव्रशुक्लक्कष्णपक्षत्वे-- 
यनादीनि कालविभागाः क्रमश: सम्भवन्तीति Aaa" । 
उवट और महीधर ने इस मन्त्र की व्याख्या अग्नि-परक की है । अग्नि ‘ay’ a 
क्योंकि ag यज्ञनिष्पत्ति के लिए यजमानगृहों में जाता है--'गच्छतीति aT: | 
यज्ञनिष्पत्तये तत्तद्‌यजमानगृहेषु गन्ता'--मही० | 
सूर्य को स्थिरता 
सूर्य केवल अपनी धुरी पर ही घूमता है, उसकी स्थानान्तरगति नहों हे, यह तथ्य 
निम्न मन्त में महर्षि ने इन्द्र का अधिदेवत अर्थ सूर्य करते हुए स्पष्ट किया है-- 
इन्द्रो अडू ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌ | 
स हि स्थिरो विचर्षणिः n FEM २.४१.१० 
हे (अङग) विद्वान्‌ पुरुष, जो (स्थिरः) स्थिर, अपनी परिधि में ठहरा हुआ 
(विचर्षणि:) दर्शक ( इन्द्र :) ऐश्वर्यवान्‌ सूर्य (महत्‌) बहुत (aq) होता हुआ (भयम्‌) 
भय को (अप अभि चुच्यवत्‌) अलग करता है (स हि) वही.सूर्यलोक जानने योग्य है । 


भावार्थ लिखते हैं -यदि ब्रह्माण्डे सूर्यो न स्यात्‌ तहि कस्यापि भयं न निवर्तेत । 
यदि सूर्येलोकः स्वपरिधौ स्थिरो दशको न भवेत्‌ ताहि तुल्याकषणं दर्शनं च न भवेत्‌ | 


सायण ने इन्द्र को इन्द्र देवता मान कर अर्थ-योजना की है । 
चन्द्र-गति 
निम्न mard से यह्‌ स्पष्ट किया है कि चन 


भोर घूमता-घूमता कभी सूर्य और पृथि 
सुर्यग्रहण भी होता हे । 


दि द्रमा पृथिवी के चारों ओर घूमता 
ट्‌ वी के मध्य में भी आ जाता है, जिससे 


नम 

१०. यह मन्त्र ऋ० भा० Yo में भी 
सूर्य, चन्द्र आदि लोक लेकर 
पृथिव्यादिलोक भ्रमण विषय में 
गये हैं । 


व्याख्यात हुआ हे । वहां गौ का अर्थ पृथिवी, 
सबका ययायोग्य परिभ्रमण सिद्ध किया है । 
कतिपय अन्य मन्त्र भी वहां व्याख्यात किये 


१९. ऋग्‌ ३.२.१४ के भाष्य में महि ने अप्रतिष्कुतम्‌ का अर्थं इतस्ततो लोकान्तर- 
स्याभितो भ्रमणरहितम्‌ किया है 


ट तथा भावार्थ में लिखा है--सूर्यः कस्यापि 
लोकस्य परिभ्रमणं न करोति | 
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अंध्याय ३ १०७ 


त्वं सोम पितृभि: संविदानो -- 
ऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ । 
ऋग ८.४८.१३ 
अयं सोमश्चन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्‌ पालकंगु णेः सह संविदानः सम्यक्‌ ज्ञातः 
सन्‌ भूमिमनुभ्रमति । कदाचित्‌ सूर्यंपृथिव्योमध्येऽपि भमन्‌ सन्तागच्छती त्यर्थ; । 
सायण ने महापितृयज्ञ में इस मन्त्र का विनियोग मान कर यह अर्थ किया है कि 
है सोमदेव, त्‌ पितरों के साथ मिल कर द्यावापृथिवी को क्रम से फलाता है। उस तुझ 
Q , q ८ @ 
सोम की हम हवि द्वारा परिचर्या करते हैं । 
st c 
यं के कम 
इन्द्र देवता का पन्द्रह मन्त्रों का एक प्रसिद्ध सूक्त ऋग्‌ १०.१२ है, जिसके 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में “स जनास इन्द्रः” आता है । सायण भादि भाष्यकार इसे इन्द्र 
को देवता-विशेष मान कर इस सूक्त की व्याख्या करते हैं । किन्तु स्वामी जी ने इसके 
सात मन्त्रों की व्याख्या सूर्य-परक की है, जिससे सूर्य के कर्मों पर प्रकाश पड़ता है। 
उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र प्रस्तुत है-- 
य: पथिवीं व्यथमानामद्‌ हृद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो घामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्रः ॥ 
ऋग २.१२.२ 
यः पथिवीं विस्तीर्णा भूमि व्यथमानां चलन्तीम्‌ अदृ हत्‌ धरति, यः पर्वतान्‌ मेघान्‌ 
प्रकुपितान्‌ ध्रकोपयुक्तान्‌ शदूनिव वर्तमानान्‌ अरम्णात्‌ बधति, रम्णाति वधकर्मा, 
\ निघं० २.१९, यः अन्तरिक्ष दृयोलोकयोमंध्यस्थमाकाशं विममे विशेषेण मिमीते, वरीयः 
| अतिशयेन बहु, यः द्यां प्रकाशम्‌ अस्तम्नात्‌ स्तभ्नाति धरति सः (हे) जनासः, इन्द्रः 
| (दारयिता qa: वेदितव्यः) | 
अर्थात्‌ हे मनुष्यो, जो चलती हुई विस्तृत भूमि को धारण करता है, जो अत्यन्त 
कोपयुक्त शत्रुओं के समान वर्तमान मेघों को छिन्न-भिन्त करता है, जो बहुत विस्तार 


ते 
के 


१२. यह मन्त्र Ao Alo Yo में व्याख्यात हुआ है। वहां स्वामी जी ते यह सूचना 
दी है कि इस मन्त्र का अर्थ वेदभाष्य करते समय स्पष्टतया PRT | किन्तु यह 
मन्त्र अष्टम मण्डल में है, जिसका भाष्य वे नहीं कर सके | पितृ: 

afaa: का “पितृभिः पितृवत्‌ पालकं: सूर्यकिरणे: संविदानः युक्त” यह अथे भी 


कर सकते हैं । 
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१०५ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएँ 


वाले अन्तरिक्ष को विशेषता से मापता है, जो प्रकाश को धारण करता है, वह विदारक 
qå जानने योग्य है । 


भावार्थ लिखा है- हे मनुष्या यदीश्वरो विद्यूतं qa वा न रचयेत्‌ तहि चलतो | 
. } 
महतो भूगोलान्‌ को धरेत्‌, कश्च मेघं वर्षयेत्‌, को$न्तरिक्ष स्वप्रकाशेन पुरयेच्च । | 


विद्युत्‌ 


उपयुक्त सूक्त के ही सप्तम मन्त्र में महषि ने इन्द्र का अर्थ सूक्ष्म विद्युत्‌ | 

किया है और यह बताया है कि सभी पदार्थों की उत्पत्ति और स्थिति में यह विद्युत्‌- | 
अग्नि कारण है | । | 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः | । 

य: सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स जनास JE: N | 


ऋग्‌ २.१२.७ 
अथ विद्यु द्रूपार्निविषयमाह । यस्य विद्युदाख्यस्य अश्वासः व्याप्तिशीला वेगा- | 
दयो गुणा: प्रदिशि उपदिशि, यस्य गावः किरणाः, यस्य MAT: सनुष्यनिवासा:, यस्य | 
विशवे सर्वे रथासः रमणसाधनाः, यः कारणाख्यो विद्यदग्निः सूयं सवितृमण्डलम्‌, यः 
उषसं प्रत्यूषकालम्‌ जजान जनयति, यः अपां जलानां नेता ध्रापकः, स जनासः इन्द्र: | 
अर्थात्‌ हे 


HY 


मनुष्यो, प्रति दिशा में जिसके समस्त व्याप्तिशील वेगादि गुण हैं, 
जिसकी किरणें हैं, जिसके मनुष्यों के निवासस्थान ग्राम हैं, जिसके रथ हैं, जो कारणरूप 
विद्युत्‌, सूर्यं ओर उषा को उत्पन्न करता है, जो जलों को स्थानान्तर में ले जाने वाला 
है, वह विद्युदुरूप भगिनि है, ऐसा जानो | 


भावार्थ लिखते हैं-हे मनुष्या यदि भवन्तो वेगाद्यनेकगुणयुक्त सर्वमुतंद्रव्याधारं 
शीघ्रगामिविमानादियानवर्षानिमित्त॑ विद्य दग्नि जानीयुस्तहि कि किमुत्तमं कायं साधितु 
न शक्नुयुः । 


इस कोटि की महषिकृत सब व्याख्याएं अधिदैवत प्रक्रिया के क्षेत्र में आती हैं । 


स्वामी दयानन्द के वेदमाष्य में भ्रध्यात्मप्र क्रियानुसारी ग्रथ 


जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अध्यात्म-प्रक्रिया के दो पाश्वे हैं, एक 
ईश्वर-परक और दूसरा शरीर-परक । दोनों ही दृष्टियों से दयानन्द-भाष्य में. प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध होती है, विशेषकर प्रथम के सम्बन्ध में | 
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अध्याय ३ १०९ 


१. ईश्वर-सम्बन्धी भ्रध्यात्म-प्रक्रिया 

agfa का विचार है कि वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वरानुभव में ही है। Ao Ato 
qo के वेदविषयविचार प्रकरण में विज्ञान विषय की सबसे मुख्यता बताते हुए वे 
लिखते हैं —''तद्रादिमो विज्ञानविषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योऽस्ति। तस्य परमेश्वरादारभ्य 
तणपर्यन्तपदार्थेषु साक्षाद्‌ बोधान्वयत्वात्‌ | तव्रापौश्वरानुभवो मुख्योऽस्ति | कुतः ? aaa 
स्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्ति, ईश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ |”? अत एव 
अपने वेदभाष्य में agfa ने ईशवर-परक अर्थ को प्रधानता दो है । कहीं यदि श्लेषादि से 
मन्त्रों के एकाधिक अर्थ किये हैं, तो उनमें प्रायः एक अर्थ ईशवर-परक भी है और कहीं 
केवल ईश्वर-परक ही अर्थ किया है । 

बेदों में बहदेवतावाद नहीं है तथा वैदिक अग्नि, इन्द्र आदि देवता एक ईश्वर 
के ही विभिन्न नाम हैं ga विषय में महपि ने ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के भाष्य में अनेक 
प्रमाण दिये ži उन प्रमाणों की पृष्ठभूमि में ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में तो अग्नि का 
एक अर्थ परमेश्‍वर किया ही है, आगे भी प्रायः वैदिक देवताओं का अर्थ परमेश्वर 
लिया है । यहां कुछ प्रमुख देवताओं के mai ar ईश्वर-परक अर्थ महषिभाष्य से दिया 
जा रहा है। 
सविता 

प प्रेरणे, षड प्राणिप्रसवे, षूऊ_ प्राणिगर्भविमोचने, घुडा, अभिषवे, पु प्रसवैश्वर्ययोः 
धातुओं के JER az महपि ते सत्यप्रेरकत्व, सकल जगदुत्पादकत्व, सर्वेशवयंप्रदत्व आदि 
गुणों से qua परमेश्वर को सविता माना है । निम्न मन्त्र का भाष्य द्रष्टव्य हैँ : 

हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह वये 
स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥। ऋग्‌ १.२२.५ 

अहम्‌ waa प्रीतये यं पदं पद्यते प्राप्तोऽस्ति चराचरं जगत्‌ तम्‌, हिरण्यपाणि 
सुवर्णादीनि रत्नानि पाणौ व्यवहारे लभन्ते यस्मात्‌ तम्‌ सवितारं सबंजगदन्तर्यामिण- 
मीश्वरम्‌ उप उपगमार्थे gà स्वीकुवे स जगदीश्वरः चेत्ता as वला देव 
एवेति देवता पूज्यतमा, देवात्तलू अ० ५.४.२७. इति स्वार्थे तल्‌ प्रत्ययः, अस्त | 


१३. यशवराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वर: (सः प्र.), सवितः 
ada जीवेष्वस्तर्यामितया सत्यप्रेरक व्यवहारभे रणाहेतुर्वा (य. भा. १-२६) i 
सविता सर्वेषां प्रसविता प्रकाशवृष्टिरसानां च प्रसविता (ऋ. भा. 
यहां भाष्य के पदार्थं को अन्वयानुसारी किया गया है । आगे भी कई स्थ aK 
ऐसा किया है । सम्पूर्ण विस्तृत भाष्य, जिसमें प्रत्येक मन्त्र पर aiar मन्द्र, 
पद-पाठ, संस्कृत पदार्थ, अन्वय, संस्कृत भावार्थ, अन्वय क्रम सेमा पा भ न 
भावार्थ दिया गया है, महर्षि के भाष्य में ही देखना चाहिए । 
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११० वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


अर्थात मैं प्रीति के लिए सब चराचर जगत्‌ को प्राप्त और जिससे व्यवहार में 
सुवणं आदि रत्न मिलते हैं, उस सब जगत्‌ के अन्तर्यामी ईश्वर को अच्छी प्रकार 
स्वीकार करता हुं । वह परमेश्वर ज्ञानस्वरूप और पुज्यतम देव 


सायण ने सविता को देवविशेष माना है और अर्थ किया कि-- मैं अपनी रक्षा 
के लिए सविता देव का आहवान करता हूं, जो यजमान का देने के लिए हाथ में सुवर्ण 
धारण किये है । वह सविता देव यजमान से प्राप्य स्थान का ज्ञापयिता होता है ।” फिर 
वह विकल्प रूप में सविता के हिरण्यपाणि होने की व्याख्या कौषीतकि ब्राह्मण के इस 
आख्यान से करता है -देवकर्तृ क याग में सविता स्वयं ऋत्विज्‌ होकर ब्रह्मा रूप में Í 
स्थित हआ । तब किसी इष्टि में अध्वयु ओं ने इस ब्रह्मा बने हुए सविता को प्राशित्र 
नामक पुरोडाशभाग दिया । सविता द्वारा हाथ में पकड़ हुए उस प्राशित्र ने सविता के 
हाथ को काट दिया । तब प्राशित्र के दाता अध्वयु ओं ने सुवण का हाथ बना कर उस 
दे दिया था तब से सविता देव हिरण्यपाणि कहलाने लगा । इस कथानक का सायण | 
ने कोई व्याख्या नहीं की, अत: वह इसे शाब्दिक रूप में ज्यों का त्यों इसी रूप में 
मानता प्रतीत होता है । 


सविता-विषयक एक्र और मन्त्र तथा क्र. भा. भू. से उसका ऋषि-भाष्य यहाँ 
उद्धृत किया जाता है, जिसमें योगियों द्वारा सविता परमात्मा में अपने मन, और बुद्धि 
को युक्‍त करने का वर्णेन है। 


` युञ्जते मन उत युञ्जते धियो fast विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 

fa होत्रा दधे वयुनाबिदेक इन्‌ मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः । 
कग ५.८१.१ 
विप्रा: ईश्वरोपासका मेधाविनः होत्रा: योगिनो मनुष्याः विप्रस्य सर्वज्ञस्य [ बृहत: 
महतः विपश्चितः अनन्तविद्यस्य”] परमेश्वरस्य मध्ये मनः युङजते युक्त gafa, उत अपि 
धियो बुद्धिवृत्तीस्तस्येव मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परमेश्वरः ? सर्वमिदं जगत्‌ यः 
विदधे तथा वयुनावित्‌ सवेषां जीवानां शुभाशुभाति यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च । 
तानि यो वेद स वयुनावित्‌ एक: स एकोऽद्वितीयोऽस्ति, इत्‌ सर्वत्र व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च, 
नास्मात्‌ पर उत्तमः कश्चित्‌ पदार्थो वर्तत इति। तस्य देवस्य सर्वजगत्प्रकाशकस्य 
सवितुः सवंजगदुत्पादकस्येश्वरस्य सर्वेर्नुष्ये: परिष्टुतिः परितः सर्वतः स्तुतिः कार्या । 

कथंभूता स्तुतिः ? मही महतीत्यर्थः । एवंकृते सति जीवाः परभेशवरमुपगच्छन्तीति । 


१५ कोष्ठान्तर्गत पाठ ऋ, भा. भू. में नहीं है । इसकी पूर्ति हमने यह अंश इस मन्त्र 
के वेदभाष्य से लेकर कर दी है । 
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अध्याय ३ १११ 


ye 


FACT, 
दिक विष्णु देवता से सायण पौराणिक व्विविकमावतारधारी विष्णु को अभिप्रेत 
मानते हैं। स्कन्द स्वामी आदि ने इसका वैकल्पिक अर्थ आदित्य भी किया है। स्वामी 
दयानन्द इसका अर्थ विभिन्न स्थलों पर व्यापक परमेश्वर, सूर्य, विद्युत्‌, यज्ञ, योगिराज 
| आदि करते हैं । परमेश्वर-पक्ष में निर्वचन करते हैं--वेवेष्टि ब्याप्तोत्ति चराचरं जगत्‌ 
| स परमेश्वर: (AT १ २२.१६ भाष्य) | निभ्न मन्त्र का भाष्य द्रष्टव्य है-- 
तद्‌ विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः | 
दिवीब चक्षुराततम्‌ । ऋग्‌ १.२२.२० 

अन्वयः-- सूरयो विद्वांसो दिव्याततं चक्षुरिव यह्विष्णोराततं परमं पदमस्ति तत्‌ 
| स्वात्मनि सदा पश्यन्ति | 

भावार्थः अद्रोपमालङ कारः । यथा प्राणिनः सूर्यप्रकाश शुद्ध न चक्षू षा Ki- 
द्रव्याणि पश्यन्ति aaa विद्वांसो विमलेन ज्ञानेन विद्यासु विचारयुक्ते शुद्धे स्वात्मनि 
|: जगदीश्वरस्य सर्वानन्दयुक्तं प्राप्तुमहं मोक्षाख्यं पदं दृष्ट्वा ध्राप्तुवन्ति। नेतत्राप्त्या 
विना कश्चित्सर्वाणि सुखानि प्राप्नुमर्हति, तस्मादेतत्प्राप्तो सर्वे; सर्वदा ध्रयत्नोऽनुविधेय 
इति । 

इस मन्त्र में उपमालड कार जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रो से 
मूतिमान्‌ पदार्थों को देखते ही विद्वात्‌ लोग निर्मल विज्ञान से विद्या वा श्रेष्ठ | 
विचार से gaa शुद्ध अपने आत्मा में जगदीएवर के सब आनच्दों से युक्त और प्राप्त 
होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं। इस की प्राप्ति के विना कोई मनुष्य 
सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता । इस से इसकी प्राप्ति के निमित्त, 


ट 


ow 
ay aw 


सब मनुष्यों को निरन्तर यत्न करना चाहिये । 
। इन्दर ट 
। अध्यात्म में इन्द्र का अर्थ मह॒षि सकल दुःख, अविद्या, विध्त आदि का निवारक 
| ` परमैश्वर्यवान्‌, ऐश्वर्यप्रदाता, सर्वानन्दस्वरूप प्रभृति विशेषणविशिष्ट ईश्वर करते हैं 
| य gafa परमेश्वर्यवान्‌ भवति स इन्द्रः परमेश्वरः, इदि परमेश्वर्ये (स. प्र, समु. १), 
| सर्वेषां भूतानां प्रकाशनात्‌, प्राणेर्जीवस्योपकरणात्‌, अस्य सर्वस्य जगत उत्पादनाद्‌ दशन- 
| स्वेश्वर्ययोगाद्‌, दुष्टानां शत्रणां विनाशकत्वाद्‌, दूरे गमकत्वाद्‌, यज्वनां 
रक्षकत्वाच्चेत्यर्थादिव्द्रशब्देनेश्वरस्य ग्रहणम्‌ (ऋ. भा. १.३.४) | निम्न मन्त्र का 
महषिकृत अर्थ द्रष्टव्य है -- 
आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिब । 
नव्यमायुः प्र सू तिर कधि सहर्रतामृषिस्‌ ॥ 
ऋग १-१०.११ 
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११२ वेदभाष्यकारों की वेदार्थे-प्र क्रियाएं 


अन्वय:- हे कौशिकेन्द्रे शवर, मन्दसानः संस्त्बं नः सुतमापिब तु पुनः कुपया नो 
नव्यमायुः THAT तथा नोऽस्माकं मध्ये सहरूसामूषि कृधि सम्पादय | 

भावार्थः--ये मनुष्याः प्रेम्णा विद्योपदेष्टारं जीवेभ्यः सत्यविद्याप्रकाशकं aF 
शुद्धमीश्वर स्तुत्वा श्रावयन्ति, ते gagi विद्यायुक्तमायुः प्राप्यष॑यो भूत्वा पुनः सर्वान्‌ 
विद्यायुक्तान्‌ मनुष्यान्‌ विदुषः प्रीत्या सम्पादयन्ति । 


पदार्थ--हे (कौशिक) सब विद्याओं के उपदेशक और उनके अर्थो के निरन्तर 
प्रकाश करने वाले (इन्द्र) सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर, (मन्दसानः) आप उत्तम उत्तम 
स्तुतियों को प्राप्त हुए और सब को यथायोग्य जानते हुए (नः) हम लोगों के (सुतम्‌) 
यत्त से उत्पन्न किये हुए प्रिय शब्दों व स्तुतियों को (आ) अच्छी प्रकार (पिव) श्रवण 
कीजिए (तु) और कृपा करके हमारे लिये (नव्यम्‌) नवीन (आयुः) जीवन को (प्रसूतिर) 
प्रकुष्टतया शुभ रूप से निरन्तर प्रदान कीजिए । तथा (नः) हम लोगों में (agaa) 
अनेक विद्याओं के प्रकट करने वाले (ऋषिम्‌) वेदवक्ता पुरुष को भी (कृधि) उत्पन्न 
कीजिये । 

यहां इन्द्र को कौशिक कहा गया है। महि इन्द्र का अर्थ परमश्वर तथा कौशिक 
का अर्थ निरुक्त के “क्रोशतेः शब्दकमंणः क्र शतेर्वा स्यात्‌ प्रकाशयतिकर्मणः, साधु 
बिक्रोशयिताऽर्थानामिति वा (fate २.८४) इस daa के अनुसार “सब विद्याओं का 
उपदेशक, प्रकाशक तथा अर्थो का साधु प्रकार मे उपदेष्टा” यह अर्थ करते हैं, जो अर्थ 
परमेश्वर में संगत है। परन्तु सायण तो इन्द्र को देव-विशेष मानते हैं और कौशिक 
का अर्थ विश्वामित्र प्रचलित है । भतः उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि इन्द्र 
को कौशिक कंसे कहा गया । इसका समाधान वे ऋकसर्वानुक्रमणी का संकेत देते हुए 
यह्‌ करते हैं कि कुशिक ने इन्द्र के तुल्य ga को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन 


किया, तब स्वयं इन्द्र ही विश्वामित्र के रूप में उनके यहां उत्पन्न हुआ था, अतः इन्द्र . 


कौशिक है । 
स्वयम्भु 


निम्नलिखित मन्तन में सुभू: और स्वयंभूः का अर्थं परमेश्वर, अणंव का अर्थ प्रकृति 
ओर प्रजापति का अर्थ सूयं लेकर यह सूचित किया गया है कि परमेश्वर ही प्रकृति से 
सूर्यादि की उत्पत्ति करता है । 


सुभः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमंहत्यणंवे । 
दधे ह गर्भभूत्वियं यतो जातः प्रजापति : ।। 
यज्जः २३.६३ 
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अध्याय 3 ११३ 


इसके भावार्थ में महषि लिखते हैं --यदि मनुष्याः सूर्यादीनां परं कारणं प्रकृति 
तत्र बीजघारकं परमात्मानं च विजानीयुस्तहि तेऽस्मिन्‌ संसारे विस्तीर्णसुखा aq: | 

इस भावार्थ से मन्त्र का निम्न अर्थ सूचित होता है--“उत्तम सत्ता वाला स्थयंभ 
अजर-अमर, श्रेष्ठ जगदीश्वर महती प्रकृति के अन्दर समयानुकूल प्राप्त बीज को स्थापित 
करता है, जिससे प्रजापालक सूर्य आदि की उत्पत्ति होती है" 1” सत्त्व, रजम्‌, तमस्‌ की 
साम्यावस्था रूप प्रकृति के अन्दर परमेश्वर ही सर्जनोन्मुक्ष क्रियाशक्ति को उत्पन्न करता 
हैं । उसी को आलंकारिक रूप से यहां परमात्मा द्वारा प्रकृति में गर्भ-धारण कहा 
गया है। 

neta ने इस मन्त्र का देवता 'समाधाता' लिखा है । gaz और महीधर ने प्रजा- 
पति देवता माना है। महीधर प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा करते हैं। इस मन्त्र का महीधर- 
भाष्य इस प्रकार है - “प्रजापतिदेवत्याऽनुष्टुप्‌ । ह इति प्रसिद्वम्‌ । प्रथमः सर्वस्य आदि: 
अनादिनिधनः पुरुषः महति अर्णवे कल्पान्तकालीने समुद्र अन्तर्मध्ये गर्भ दधे स्थापितवान्‌ | 
कीदृशः? सुष्ठु भ्रुत्पत्तियंस्मात्स ga: विश्वोत्पादकः । स्वयं भवतीति cada: स्वेच्छा- 
धृतशरीर: | कीदृशं गर्भम्‌ ? ऋत्वियम्‌ ऋतुः प्राप्तो यस्य । घसप्रत्यय प्राप्तकालम्‌ | 
यतो गर्भात्‌ प्रजापतिः ब्रह्‌ मा जातः उत्पन्न: | 

इस प्रकार अध्यात्मप्रक्रिया का ईशवर-परक अर्थ महपि-भाष्य में अनेक स्थानों 
पर प्राप्त होता है । स्वामी दयानन्द के अनुसार ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, 
सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र मृष्टिकर्ता, पालक 
संहर्ता सवसुखटाता, सखा, एश्वयवान्‌, बृहत्स्वामा, अव्यक्त स्वप्रकाश, सर्वाधिष्ठाता, 
अचल, आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव, दुःखत्राता, धर्ताओं का धर्ता, बलियो का बली, मह/नों में 
महान्‌, पूज्यों का भी पूज्य, अविद्यादिदोपहन्ता, सबका गुरु, अविनाशी, सवंद्रष्टा, 
सर्वसाक्षी, दिव्यस्त्रूप, जनक, सर्वोपकारी, सर्वव्यवस्थापक्र, अणोरणीयान्‌, महतो 
महीयान्‌, आत्मशुद्धिकारक, स्तोतव्य, पूर्णविद्याप्रदाता, वेदोपदेशक, सत्यासत्यविज्ञापक, 
सकलैश्वर्ययुक्त, महात्मा, विश्वात्मा, सदा मुक्त) देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्य, सर्वोपास्य आदि 
अनन्तगुणविशिष्ट है। उसके ये गुण ऋषिभाष्य में स्थान-स्थान पर प्रतिबिम्बित हुए हैं । 


॥ पदार्थ में मह॒षि ने “ada” शब्द का अर्थ ‘aa anifa उदकानि संबद्धानि 
सन्ति तस्मिन्‌ संसारे” किया है | इसी के अनुरूप भाषापदाथ में “जलों से 
सम्बद्ध हुए संसार के बीच” यह अनुवाद मिलता है । किन्तु ऊपर उद्धृत 
भावार्थ से महि ने प्रकृतिपरक अर्थ की भी सूचना दी है | हमने इसी संकेत 
के अनुसार अर्थ दिया है | ऐसी अतिरिक्त अर्थ की महत्त्वपूर्ण सूचनाएं महषि- 
भाष्य में कई स्थानों पर उपलब्ध होती हैं | 
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११४ बेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


२. शरीर-सम्बन्धी श्रध्यात्म-प्रक्रिया 
शरीर-परक अध्यात्म का चित्रण भी ऋषिभाष्य में पर्याप्त हुआ है । जीवात्मा, 
योग, प्राणादि सम्बन्धी कतिपय व्याख्याएं यहां दी जा रही हैं । 
जोवात्मा 
अग्निदेवता के gaa १'५८ के भाष्य में ऋषि ने अग्नि के दृष्टान्त से जीवात्मा के | 
गुणों का वर्णन किया है । प्रथम मन्त्र की भूमिका में लिखते हैं-अथाग्निदुष्टाच्तेन 
जीवगुणा उपदिश्यन्ते । 
afaa सहोजा अमृतो नितुन्दते होता यद्‌ दूतो अभवद्‌ विवस्वतः | 
चि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मब आ देवताता हविषा विवासति ॥ 
ऋग्‌ १.५८.१ 
इसके भावार्थे में ऋषि लिखते हैं- हे मनुष्या यूयमनादो सच्चिदानन्दस्वरूपे सर्वे- 
शक्तिमति स्वप्रकाशे सर्वाधारेऽखिलविश्वोत्पादके देशकालवस्तुपरिच्छेद शून्ये सर्वाभिव्यापके 
परमेश्वरे नित्येन व्याष्पव्यापकसम्बन्धेन योऽनार्दिनित्यश्चेतनोऽल्पोऽल्पन्ञोऽस्ति स एव 
जीवो aaa इति बोध्यम्‌” । इसी प्रकार आगे भी इस सूक्त के सातवे मन्त्र तक ऋषि 
ने जीव के ही गुण व्याख्यात किये हैं। यजुर्वेद के ३९वें अध्याय के भाष्य में एम मन्त्र में 


प्रजापति का अर्थ जीवात्मा करते हए ग्रह भाव लिया है कि जीवात्मा देह छोड़कर 
प॒थिब्यादि पदार्थो में भ्रमण करता हुआ ईश्वर-व्यवस्था से कर्मानुसार जन्म पाता है । 


} 
| 
मन्त्र ६,७,८ भी जीवपरक व्याख्यात किये हैं । सप्तम मन्त्र इस प्रकार हे - 

sara भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । 

सासह्वाँश्चाभिषुग्वा च विक्षिपः स्वाहा ॥ 

यजुः ३९'७ - 

ऋषि-भाष्य के पदार्थ को अन्वयानुसारी करने पर यह रूप होगा पुन. के 
जीवाः किगुणा: सत्तीत्याह । हे मनुष्याः, मरणं प्राप्तो जीव: (स्वाहा) स्वकीयया 
क्रियया (उग्रश्‍च) Maama: शान्तश्च, (भीमः) बिमेति यस्मात्‌ स भयंकर: 
निर्भयश्च, (ध्वान्तश्च) ध्वान्तमन्धकारं प्राप्तः प्रकाश गतश्च, (धुनिश्च) कम्पमानः 
निष्कम्पश्च, (सासहवान्‌ च) भृशं सहमानः असह मानो वा (अयुग्वा च) योऽभितो | 
युङकते स: वियुक्तश्च, (विक्षिपः) यो विक्षिपति विक्षेपं प्राप्नोति स: जायते | 
१७. च से अन्य सदूश या विरोधी वस्तुओं का ग्रहण करना परम्परागत | है । 
सायण ते ऋग्‌ १०१९०१ ''ऋतं च सत्यं च” का भाष्य कर॑ते हुए लिखा aa 
चकाराम्यामन्यदपि शास्त्रीयं धर्मजातं समुच्चीयते । स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेद 
अध्याय १८ की व्याख्या में भी 'च? से वस्त्वन्तरग्रहण की यह शैली अपनायी Z| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ३ ११५ 


अर्थात्‌ मरण को प्राप्त हुआ जीव अपने कर्म से तीव्र स्वभाव वाला और शान्त, 
भयकारी ओर निर्भय, अस्धकार को प्राप्त और प्रकाश को प्राप्त, कांपता हुआ और 
निष्कंप, बहुत सहनशील और न सहने वाला, संयुवत और वियुक्त तथा विक्षेप को प्राप्त 
हो जाता है | 


भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट किया है - हे मनुष्याः, ये जीवा: पापाचरणास्त उग्रा 
ये धर्माचरणास्ते शान्ता ये भयप्रदरास्ते भीमा ये भय प्राप्तास्ते भीता येऽबयप्रदाम्ते 
निर्भया येऽविद्यायुक्तास्तेऽन्धकारावृत्ता ये विद्वांसो योगिनस्ते प्रकाशयुक्ता ये$जितेन्द्रियास्ते 
चञ्चला ये जितेन्दियास्ते$चंचला: स्वस्वकर्मफलानि सहमानाः संयुक्ता विक्षेपं प्राप्ताः 
aasa जगति नित्यं श्र मन्तीति विजानीत । 


स्वामी जी के मत में जीवात्मा की परमात्मा से पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता है। जीव 
भी परमात्मा के समान अजर-अमर है, किन्तु परमात्मा सर्वज्ञ ट्रै, जबकि जीव अत्पज्ञ है। 
जीव कर्मेफलों को भोगता है, जबकि प॑रमात्मा द्रष्टा मात्र रहता है । यह उन्होंने “द्वा 
सुपर्णा सयुजा सखाया, AT १.१६४ २०“, “न नूनमस्ति नो श्वः, ऋग १.१७० १” 
“अयं होता प्रथमः, ऋगू ६९:४” आदि मन्त्रों 
“अयं होता प्रथमः” के भाष्य में ऋषि लिखते हैं 


2 


भाष्य में प्रमाणित किया है। 


“हे मनुष्याः, अस्मिञ्छरीरे gi चेतनौ नित्यो जीवात्मपरमात्मानो aaa । 
तयोरेकोऽतपोऽल्पज्ञोऽत्पदेशस्थो जीव: शरीरं धृत्वा जायते वर्धते परिणमते चापक्षीयते 
पापपुण्यफल च भुङक्ते । अपरः परमेश्वरो a: सर्वज्ञः कर्मफलसम्बन्धरहितोऽस्तीति 
निङ्चिनुत 1” 


क 


आत्मा का कर्तव्य हैं कि वह परमात्मा का दर्शन करे | ऋषि की दृष्टि में यह 
शरीर एक यज्ञस्थली है, जिसमें मन सप्तहोता यज्ञ को रचा रहा है। पांच प्राण, छठा 
जीवात्मा और सातवां अव्यक्त ये ही मानस यज्ञ के सात होता हैं । जीवात्मा को 
परमात्मा के साथ योग करना है - युङजते मन उत युञ्जते धियः (ऋग ५.८१.१) । 


अपने वेदभाष्य में महषि ने अन्य कई प्रकरण भी योगपरक व्याख्यात किये हैं। 
यथा, यजुर्वेद अध्याय ७ मन्त्र ३-१८, २८, ४०, ४३, ४६, अध्याय १२ मन्त्र ६५, 


१८. द्रष्टव्यः यजु० ३४.४ का स्वामिभाष्य़ । 
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११६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएँ | 


अध्याय १७ मन्त्र ६७, ६८, ७१-७५ तथा अध्याय १९ मन्त्र ९०-९५ । यजुर्वेद के निम्न | 
मन्त्र का ऋषिभाष्य द्रष्टव्य है-- | 


उपयामगुहीतोऽस्यन्तरयच्छ मघबन्‌ पाहि सोमम्‌ । 
उरुष्य राय एषो यजस्व |! ago ७४ 
हे योग चाहने वाले, जिस से तू (उपयामगुहीतः) योग में प्रवेश करने वाले नियमों 
से ग्रहण किये हुए के समान (असि) है, इस कारण (अन्तः) भीतरले जो प्राणादि पवन, | 
मन और इन्द्रियां हैं इनको (यच्छ) नियम में रख । हे (मघवन्‌) परमपूजित घनी के 
समान, तू (सोमम्‌) योगविद्यासिद्ध ऐश्वर्य की (पाहि) रक्षा कर, और जो अविद्या आदि 
क्लेश हैं उनको (उरुष्य) अत्यन्त योगविद्या के बल से नष्ट कर, जिससे (रायः) ऋद्धि 
और (इषः) इच्छ्यासिद्धियों को (आयजस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त हो 


इसके भावार्थ में मर्हषि लिखते हैं-- 'पोगाथिना यशादिभिर्योगांगेश्‍िित्तादीन्नि- 
रुध्याविद्यादिदोषान्निवाय संयभेर्नाद्धिसिद्धयो AUTR | 
प्राणा 


मन्त्रों की प्राणादि परक व्याख्याएं भी इसी अध्यात्मप्रक्रिया में आती हैं । ऋग्‌ 
१.२३ मन्त्र २१,२२ में मर्हाष ने आप: का अर्थ प्राण किया हे । यथा -- 


आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम | 


मह॒पि के भाष्य में इस मन्त्र का अन्वय तथा भावार्थ इस प्रकार है -- 


अन्वय :--“मनुष्यैर्या आपः प्राणाः सूर्य दृशे gee’ ज्योक चिरं जीवनाय मम 
तन्वे वरूथं भेषजं पृणीत प्रपूरयन्ति ता यथावदुपयोजनीयाः 1” 


भावार्थः “नेव प्राणेविना कश्चित्‌ प्राणी वृक्षादयश्च शरीरं धारथितु' शक्नुवन्ति | 


| 

| 
ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥ ऋग्‌ १.२३.२१ 
तस्मात क्षुत्तृषादिरोगनिवारणार्थं परममोषधं युक्त्या प्राणसेवनमेवास्तीति बोध्यम्‌ |” 


प्राणापान अर्थ में गृहीत कर मन्त्र की व्याख्या की है 


निम्नलिखित मन्त्र में युगल देवता सोमापूषणौ (सोम और पूषा) को महपि ने 
सोमापूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्या; । 


जातो विश्वस्य भवनस्य गोपौ देवा अकण्वन्नमतस्य नाभिम्‌ ।। 


ऋग्‌ २.४०.१ 
अन्वयः - है मनुष्याः, देवाः यौ रयोणां जनना feat जनना पृथिव्याः जनना | 
विश्वस्य भुवनस्य गोपौ सोमापूषणा अमृतस्य नाभिम्‌ अकृण्वन्‌ तो विजानीत | 
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अध्याय ३ ११७ 
पदार्थःन है मनुष्यो, (देवाः) विद्वान्‌ जन, जिन (रयीणां जनना) धनों को 
सुखपूवक उत्पन्न करने वाल, (दिवः जनना) प्रकाश के उत्पन्न करने बाले, (पृथिव्याः 
जनना) पृथिबी के उत्पन्न करने बाले, (जातौ) उत्पन्न हुए (विश्वस्य भुवनस्य गोपौ) 
समस्त संसार की रक्षा करने वाले (सोमापूषणा) प्राण और अपान को ( अमृतस्य} 
नाशरहित परमात्मा का (नाभिम्‌) ज्ञापक" (अकुण्वन्‌) प्रकट करे, उन प्राण-अपान को 
बिशेषता से जानो । 
भावार्थे: -मनुष्येः प्रकाशपृथिबीधनानां निमित्ते भूत्वा सर्वस्य रक्षकौ, परमात्मनो 
ज्ञापको प्राणापानौ वतेते इति वेद्यम्‌ । 
जाठरागिन 
निम्न मन्त्र में मर्हाप ने वैश्वानर अग्नि का अर्थ श्लेष से जाठराग्नि तथा 
परमात्मा दोनों लेकर यह भाव लिया है कि हमारी जाठराग्नि ठीक रहे, जिससे पुनः 
प्रतिदिन जागरणवेला में हम मन, आयु, प्राण, आत्मा तथा चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों 
को प्राप्त करते रहें । इसी प्रकार परमात्मा हमारी पापों से रक्षा करे, जिससे पुनर्जन्म 
में हम पुन: पूर्वोक्त मन, आयु आदि को प्राप्त करें । इस प्रकार यहां एक ही मन्त्र में 
दोनों अध्यात्म-प्रक्रियाओं का प्रयोग मह॒षि ने किया है-- 
पुनसंनः पुनरायुम आगन्‌ 
पुन: प्राण: पुनरात्मा म आगन्‌ 
पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत म आगन्‌ 
वेश्वानरोऽदब्धस्तनूपा 
अग्निनं: पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ यजु० ४.१५ 


स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में अधियज्ञ प्रक्रियानुसारी wx 


स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य में कर्मकाण्ड या यज्ञ का किस सीमा तक वर्णन 
किया है, इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रतिज्ञाविषय में कर 
दिया है-- 

“अत्र वेदभाष्ये कमंकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थतः करिष्यते | परन्त्वेतवदमन्ते: 


कमेकण्डविनियो जिते यंत्रयत्राऽग्नि होद्राद्यश्वमेधान्ते यद्‌ यत्‌ कर्तव्यं तत्तदत विस्तरशो न 
व्णेयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशतपथब्राह्मणपुर्वंमीमां साश्चोतसूत्रादिषु 


१९. "अमृतस्य नाभिम्‌” का यह अर्थ भावार्थं के अनुसार किया है । मुद्रित में यह 
पाठ है- (अमृतस्य) नाशरहित पदार्थ के (नाभिम्‌) मध्यभाग को | 
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११९६ वेदभाष्यकारो की वेदाथं-प्रक्रियाए 


यथाथ विनियोजितत्वात, पुनस्तत्कथनेनानषिकृतग्रन्थवत पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्त श्चेति | 
तस्माद्‌ gafat वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसुतस्तदुबतोऽपि विनियोगो ग्रहीतु 
योग्योइस्ति । 

इसमे स्पष्ट है कि महषि ते अपने भाष्य में कर्मकाण्ड का वर्णन शब्दार्थतः ही | 


~ 


क्रिया है । जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त यज्ञों के विधिविधान तथा मन्त्रों के 
ब्रिनियाग विस्तार से ऐतरेय, शतपथब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौतसूत्र आदियों में पहले 

किये जा चके हैं, उनका पिष्टपेषण उन्होंने अपने भाष्य में नहीं किया है। उन 
पूर्वोक्त विनियोगों के सम्बन्ध में महर्षि का यह मत कि उनमें जो यक्तिसिद्ध, वेदादि 


~ 


प्रमाणों के अनुकूल Me Hears से अनुसृत विनियोग हैं, वे ग्रहण कर लेने चाहिएं । 


परन्तु विधियों का तथा विनियोगों का विस्तृत वर्णन न होने पर भी केवल 
शब्दार्थं की दृष्टि से देखें तो भी दयानन्द-भाष्य की अधियज्ञ प्रक्रिया को विशेष देन है । 
स्वामी जी ने Heard विनियोगानुसारी न करके स्वतन्त्र किया है, अत: वह पूर्वप्रचलित 
कर्मकाण्डपरक अर्था से भिन्त है । कतिपय पूर्वकृत विनियोगों का अनुसरण करते हुए 
उन्होंने पंचमहायज्ञविधि और संस्कारविधि ग्रन्थ लिखे हैं। स्वामी जी ने यद्यपि “यज 
देवपूजासंगतिकरणदानेषु' धातु के आधार पर यज्ञ का व्यापक अर्थ किया है, तथापि 
i अधियज्ञ प्रक्रिया के वर्णन में अग्निहोत्र gan किये जाने वाले यज्ञ को ही हम लेंगे । | 


ऋग्वेदभाष्य में यज्ञ के अधिक वर्णन की आशा अग्नि देवता के gaat में ही हो 
सकती थी । किन्तु महषि ने इन सुक्तो में अग्नि का अर्थ परमेश्वर, विद्युत्‌, सूर्य, 
सेनापति, सभाध्यक्ष, राजा, विद्वान्‌ आदि ही अधिकतर किया है । जहां भौतिक पार्थिव 
अरित्र अर्थ भी किया है वहां वह सामान्य अग्निरूप में है, जिससे शिल्पप्रक्रिया व अन्य 
विविध कार्य सिद्ध होते हें । उसी में अग्नि द्वारा सिद्ध होने वाला यज्ञ या अग्निहोत्र 
भी है । तथापि मनुष्य को यज्ञ करने की प्रेरणा, यज्ञ के लाभ आदि का समुचित वर्णन 


ऋग्वेद तथा यजुर्बेद के दयानन्दभाष्य में यत्र-तत्र उपलब्ध होता है । यथा”-- 


स्तृणीत बहिरानुषग्‌ घृतपृष्ठं मनीषिणः । 
यत्रामृतस्य चक्षणम्‌ ॥ ऋग्‌ १.१३.५ 


ऋषि इसका अर्थ करते हैं-हे (मनीषिणः) बुद्धिमान्‌ विद्वानो, (यत्र) जिस 
अन्तरिक्ष में (अमृतस्य) जलसमूह का (चक्षणम्‌) दर्शन होता है, उस (आनुषक्‌) चारों 


२०. यज्ञपरक अन्य अर्थो के लिए द्रष्टव्यः ऋगूभाष्य १.६.४, १.६.८, १,१२.५५ 


१.१३.२, १.१९.५ १.३१.५, १.९२.७, FIERY, १.१६४.५१, ३.४.४-५ 
आदि । 
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ओर से fat और (घृतपृष्ठम्‌) जल से भरे हुए (बहि:) अन्तरिक्ष का (स्तृणीत) होम के 
धूम से आच्छादन करो | 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्रों के भाष्य में महपि यज्ञ की नित्यकतंव्यता बताते हैं-- 
ag _तमसि हविर्धानं दृ हस्व मा द्ार्मा त 
यज्ञपतिह्लार्षोत्‌ । विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु 
वातायापहतं रक्षो argal पञ्च | 
यजु० १.९ 
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i 
किसी समय में (मा हू वाः) उसका त्याग मत करो तथा यह (ते) तुम्हारा (यञ्चपतिः) 
यजमान भी उस यज्ञ के अनुष्ठान को (मा ह्वार्पीत्‌) न छोड़े इस प्रकार तुम लोग 
(पञ्च, एक तो ऊपर को चेष्टा होना, दूसरा नीचे की, तीसरा चेष्टा से अपने अंगों को 
संकोचना, चौथा उनका फैलाना, पांचवां चलना-फिरना आदि इन पांच प्रकार के कर्मो 
से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में (यच्छन्ताम्‌) हवन करो | (त्वा) वह 
जो हवन किया हुआ द्रव्य है उस को (विष्णुः) जो व्यापनशील सूर्य है वह (ATTA 
रक्षः) दुर्गन्धादि दोषों का नाश करता हुआ (उरुवाताय) अत्यन्त वायु की शुद्धि वा 
सुख की वृद्धि के लिये (क्रमताम्‌) चढ़ा देता हे । 
मा भेर्मा संविक्था अत मेरुयज्ञोऽतमेर्यंजमानस्य प्रजा भूयात्‌ 
त्रिताय त्वा द्विताय त्वेकताय त्वा ॥ यजु० १.२३ 

हे विद्वान्‌ पुरुषो, तुम (अतमरुः) श्रद्धालु होकर (यजमानस्य) यजमान के यज्ञ के 
अनुष्ठान से (मा भेः) भय मत करो, और उससे (मा संविक्थाः) मत चलायमान हो । 
इस प्रकार (यज्ञः) यज्ञ करते हुए तुमको उत्तम से उत्तम (अतमेरुः) ग्लानिरहित 
श्रद्धावान्‌ (प्रजा) सन्तान (भुयात्‌) प्राप्त हो, और मैं (त्वा) भौतिक अग्नि को उक्त 
गुणयुक्त तथा (एकताय) सत्य सुख के लिये (द्विताय) arg तथा वृष्टि जल को शुद्धि 
के लिए तथा ,त्विताय) अग्नि, क्म और हवि के होने के लिए (संयौमि) निश्चल 
करता हूं । 

यजुरवेदभाष्य में व्याख्यात यज्ञसम्बन्धी अनेक मन्त्र दैनिक अग्निहोत्र व संस्कारविधि 
में आ जाते हैं, अतः यहां उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ के सम्बन्ध में 
अपना दष्टिकोण स्वामी जी ते अपने सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों 
मे स्पष्ट कर दिया है। उसके विषय में शंकाओं के उत्तर भी वहां दिये हैं। स्वामी 
जी यज्ञ के प्रबल समर्थक हैं । अपने वेदभाष्य में मन्तन के पदार्थ या भावार्थ में अतेक 
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१२० वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


स्थलों पर उन्होंने बताया है कि यज्ञ के द्वारा वायुशुद्धि, आरोग्य, दीर्घायुष्य, वृष्टि, | 
सुख-समृद्धि, मन-बुद्धि-प्राण एवं शरीर की बलवृद्धि तथा धर्मार्थकाममोक्ष की सिद्धि होती । 
St) उनका कथन है कि यज्ञ में सुगन्धित, रोगनिवारक और पृष्टिप्रद zei की ही | 
आहुति दी जानी चाहिए । वे यज्ञ में पशुहिंसा को अवेदिक कहते हैं। यजु० १९.८१ | 
के “त्वगस्य मांसमभवन्त लाजाः” की व्याख्या करते हैं कि त्वचा, मांस और भुजा हुआ | 
सुखा अन्न आदि होम करने योग्य नहीं होता । | 


अग्नि: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्‌ 
यस्मिन्तग्निः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि 
पिबेता अप: | वायु: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त 

स एतं लोकमजयद्‌ यस्मिन्‌ वायुः सते | 
लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबता अपः । 
सूर्यः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त स एतं लोकमजयद्‌ 
यस्मिन्त्सूर्यः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि 
पिबता अपः ।। ago २३.१७ | 


इस ma के भाष्य में महषि लिखते हे-- “हे मनुष्याः, सर्वेषु य्ञेष्वग्न्यादीनेव 
पशून्‌ जानन्तु । नेव प्राणिनोऽत्र हिसनीया होतव्या वा सन्ति। य एवं विदित्वा 
सुगन्ध्यादिद्रव्याणि सुसंस्कृत्याग्नौ जुहू वति (तेषां) तानि वायु सूयं च प्राप्य वृष्टिद्वारा 
निवर्त्य ओषधीः प्राणान्‌ शरीरं बुद्धि च क्रमेण प्राप्य सर्वान्‌ प्राणिन आह्वादयन्ति । 
एतत्कर्तारः पुण्यस्य महत्त्वेन परमात्मानं प्राप्य महीयन्ते”, अर्थात्‌ हे मनुष्यो, सब यज्ञों में 
अस्ति आदि को ही पशु जानो । प्राणी इन यज्ञों में मारने योग्य नहीं, न होमने योग्य हैं । 
जो ऐसा जान कर सुगन्धि आदि पदार्थो को अग्नि में होम करते हैं, उनके वे पदार्थ 
वायु और सूर्य को प्राप्त होकर वर्षा द्वारा वहां से लौटकर ओषधियों, प्राणों, शरीर और 
बुद्धि को क्रम से प्राप्त होकर सब प्राणियों को आनन्दित करते हैं । इस यज्ञ को करने 
वाले पुण्य के महत्त्व से परमात्मा को प्राप्त होकर महिमान्वित होते हैं। 


२१. द्रष्टव्यः दयानन्दभाष्य, ऋग्‌ १.६.४, १.३४.८, १.९३.७, ५.१३.४, यजु० 
१-१२, १-२०, १-२५, २.१, ३.४९, ६.१०, ७.२६, ८.५८, २२.६,२३ 

२२. “अस्य मध्ये as मांसं लाजा वा हविर्नाभवदिति च वित्त |” (अस्य) इसके 
मध्य (त्वक्‌) त्वचा (मांसम्‌) मांस, और ( लाजाः) भु जा हुआ सूखा अन्त आदि 
होम करने योग्य (न अभवत्‌) नहीं होता, इसको भी तुम जानो । 
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स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में ग्रधिभूतप्रक्रियानुसारी श्रथ 
दयानन्द के वेदभाष्य में सबसे अधिक ध्यान आकुप्ट करने वाली विशेषताओं में 
से एक यह है कि उन्होंने वेदमन्त्रों के समाज-परक अर्थ भी किये हैं, जिनकी ओर इतर 
भाष्यकारों की प्रवृत्ति अधिक नहीं हुई थी ¦ स्वामी दयानन्द ने बताया कि वेद के 
अग्नि, इन्द्र, आदि देवता जैसे अधिदेवत में भौतिक अग्नि, सूर्यं आदि या अध्यात्म में 
परमात्मा, जीवात्मा, प्राण आदि हो सकते हैं, बैसे ही समाज या राष्ट्र में राजा, 
सेनापति, विद्वान्‌ आदि के रूप में व्याख्यात किये जा सकते al 


राज-धर्मं 


वामी जी ने अनेक eat का जो राजा-प्रजा-परक भाष्य किया है, उससे वेदों 
में राजनीति का एक विशाल वक्ष लहलहाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इस विषय में 
स्वामी जी की सूक्ष्म दृष्टि का परिज्ञान निम्न सरल मन्त्र के भाष्य को देखने से ही हो 
जाता है-- 
अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य | 
दुष्टरस्तरन्नरातीवंर्चो धा यज्ञवाहसे ॥ 
ऋग्‌ ३:२४: १ 
इस मन्त्र में अग्नि से शत्रुसेनाओं के तिरस्कार, अभिमानी रिपुओं के पराभव, 
अदानी वैरियों के पराजय तथा यज्ञकर्ता को वर्चस्‌ प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है 
सायण आदि भाष्यकारों का अभिप्राय है कि अग्नि नामक देव-विशेष हमारे यज्ञ से 
प्रसन्न होकर यह सब कर देगा | परन्तु स्वामी दयानन्द यहां अग्नि का अर्थं अग्नि के 
e दुष्टों का दाहक वीर पुरुष करते है । मन्त्र की व्याख्या कर भावार्थ में लिखते 
हे--*“'राजप्रुषेः स्वप्रजासेना बलवती: कृत्वा दुष्टान्‌ शत्रून्‌ निवारय प्रजावद्ध नाय 
धनविद्योन्ततिः सततं कतंव्या 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्र का ऋषिभाष्य भी द्रष्टव्य हे 
्षत्नेणागने स्वायुः संरभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व | 
सजातानां मध्यमस्था एधि राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥ 
यजु० २७५ 
उवट तथा महीधर ने इसका यज्ञपरक व्याख्यान किया है तथा अग्नि का अर्थ 
यज्ञार्नि लेते हुए “राजा लोग भी यज्ञकर्ता हों! यह अभिप्राय लिया है। स्वामी जी इसकी 
अधिभूत व्याख्या करते हुँ । स्वामिभाष्य के पदार्थ को अन्वयानुसारी करने पर यह 


अर्थं होगा-- 
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हे (अग्ने) पावकवत्‌ तेजस्विन्‌, त्वम्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे राज्याधिकारे वा 
(क्षत्रेण) राज्येन धनेन वा सह (स्वायुः) शोभनं च aaga (संरभस्व) सम्यक्‌ आरम्भं 
कुरु । हे (अग्ने) विद्याविनयप्रकाशक, (मित्रेण) धार्मिकविद्वद््भिमित्रे: सह (मित्रधेये) 
मित्रैधंतंब्ये व्यवहारे (यतस्व) यत्नं कुरु । हे (अग्ने) न्यायप्रकाशक, (सजातानां) समान- 
जन्मनां (राज्ञाम्‌) धार्मिकाणां राजाधिराजानां मध्ये (मध्यमस्थाः) मध्ये भवा मध्यमाः 
पक्षपातरहितास्तेषु तिष्ठतीति (एधि) भव । (विहव्यः) विशेषेण स्तोतु योग्यः सन्‌ 
(दीदिहि) प्रकाशितो भव च । 

अर्थात्‌ हे अग्नि के तुल्य तेजस्वी faza, आप इस जगत्‌ में वा राज्याधिकार में 
राज्य वा धन के साथ शोभन आयु का अच्छे प्रकार आरंभ कीजिए । हे विद्या और 
विनय से शोभायमान राजन्‌, धर्मात्मा विद्वान्‌ मित्रों के साथ मित्रों से धारण करने योग्य 
व्यवहार में प्रयत्न कीजिए । हे न्याय का प्रकाश करने हारे सभापति, एक साथ उत्पन्न 
हुए बराबर की अवस्था वाले धर्मात्मा राजाधिराजों के बीच मध्यस्थ अर्थात्‌ ard- 
प्रतिवादी के साक्षी हुजिए और विशेषकर स्तुति के योग्य होते हुए प्रकाशित हूजिए । 

भावार्थं लिखते हें - राजा सदा ब्रह्मचर्येण दीर्घायुः सत्यधर्मप्रियेरमात्येः सह 
मन्त्रयिताऽन्यं राजभिः सह सुसन्धिः पक्षपातं विहाय न्यायाधीशः स्वे सुलक्षणयु क्तः 
सन्‌ दुष्टव्यसनविरहो भूत्वा धर्मार्थकामपोक्षान्‌ धैर्येण शान्त्याऽप्रमादेन च शनेश्शने: 
साधयेत्‌ । 

रुद्रदेवताक निम्नलिखित मन्त्र में अन्य भाष्यकारों ने रुद्र को देवविशेष मान कर 
उसे यज्ञिय हवि देने तथा प्रत्युपकार-स्वरूप उसकी सुमति पाने का ही वर्णन किया हँ; 
किन्तु Hele दयानन्द रुद्र का अर्थ सत्योपदेशप्रद सभाध्यक्ष राजा लेते हैं तथा प्रजा 
द्वारा उसे राजकर (हविः) “ प्रदान किये जाने परक अर्थ करते हैं-- 

अश्याम ते सुमति देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढ्वः | 
सुम्तायन्तिद्‌ विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हवि: ॥ 
ऋग १,११४.३ 

इसके भाष्य में भावार्थ में महषि लिखते हैँ--“राज्ञा प्रजा: सततं सुखयितव्या; 

प्रजाभौ राजा च । यदि राजा प्रजाभ्यः करं गृहीत्वा न पालयेत्‌ तह स राजा दस्युवद्‌ 


२३. “रुद्र रुतः सत्योपदेशान्‌ राति ददातीति तत्सम्बुद्धो पदार्थः ।” हे मीढ्वो रुद्र . 


सभाध्यक्ष राजन्‌ अन्वय | अन्यत्र दुष्ट शत्रुओं को रुलाने के कारण भी राजा 
को रुद्र कहा है- रुद्र दुष्टानां शत्ूणां रोदयितः, य० भा० १६:१ । 


२४. हविः ग्रहीतु योग्यं करम्‌ । पदार्थं 
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fasta: । या: पालिताः प्रजा राजभक्ता न स्युस्ता अपि चोरतुल्या बोध्याः । अत एव 
प्रजा राज्ञे करं ददति यतोऽयमस्माकं पालनं कुर्यात्‌, राजाप्येतलायोजनाय पालयति यतः 
प्रजा मह्यं करं TA: 1” 
निम्न मन्त्र में स्वामी दयानन्द ने इन्द्र को सम्राट के रूप में गृहीत किया है-- 
स्वयुरिन्द्र स्वराडसि स्मद्दिष्टिः स्वयशस्तर: | 
स वावृधान ओजसा पुरुष्ट्त भवा नः सुश्रवस्तमः I 
FEM ३.४५.५ 
भाष्य के पदार्थ को अन्वयक्रम में परिवर्तित करने पर इस मन्त्र का अर्थ इस 
प्रकार बनता है--हे (पुरुष्टुत) बहुनि: प्रशंसित (इन्द्र) परमंश्वयवन्‌, यः त्वं (स्वयुः) 
यः स्वं धनं याति सः (स्वराट्‌) यः Aaa राजते सः (स्मद्‌दिष्टिः) कल्याणोपदेप्टा 
(स्वयशस्तरः) स्वकीयं यशो धतं प्रशंसनं वा यस्य सोऽतिशयितः (असि), स त्वम्‌ 
(ओजसा) पराक्रमेण (वावृधानः) वद्ध मानः (सुश्रवस्तमः) सुष्ठुधन: श्रवणयक्तः 
सोऽतिशयितः (नः) अस्मभ्यं (भव), अत्र हृ यचोऽतस्तिङ इति दीर्घ: । 
अर्थात्‌ हे agai में प्रशंसित परमंश्वर्यशाली सम्राट्‌, जो आप धन को पाने वाले, 
स्वतन्त्र राज्यकर्ता, कल्याण कर्म का उपदेश देने वाले, अतिशय धनी और प्रशंसास्पद 
हैं, वह आप अपने पराक्रम से बढ़ते हुए, अत्यन्त शुभ धन वाले और प्रार्थना को सुनते 
वाले हमारे लिए हों 1 
भावार्थ लिखते हैं--स एव aoe भवितु योग्यो जायते योऽतिशयेन प्रशंसित- 
गुणकमंस्वभावो भवति | स एव सम्राट्‌ स्वेषां वद्ध को भवतीति । 
निम्न मन्त्र में भी इन्द्र का अर्थ महर्षि ने राजा किया हे तथा “अथ घ्रजाविषय- 
माह” कहते हुए यह माना है कि इस मन्त्र में विश्वामित्रों (सबके मित्र प्रजाजनों) को 
प्रेरणा दी है कि वे [कर आदि के प्रदान द्वारा] उसके धन-कोश की वृद्धि करें! 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मन्द्राय वज्त्रिणे । 
करदिन्नः सुराधसः 1 
ऋग ३.५३.१३ 
पदार्थ :-- हे (विश्वामित्राः) सब के मित्रो, आप लोग, जो (नः) हम लोगों को 
(सुराधसः) उत्तम धन से युक्त (करत्‌) करें, उस (इत्‌) ही (afai) धनुर्वेद के 
जानने वाले (इन्द्राय) राजा के लिए (ब्रह्म) धन की (अरासत) वृद्धि करें । 
भावार्थ ;--यो राजा सर्वाः प्रजाः सुखसम्पन्ताः कुर्यात्‌ तमेव प्रजा: परमेश्वर्य- 
युक्तं कुयु : | 
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aa में आये 'विश्वामित्ना: को महि ने यौगिक माना हे । सायण ऐतिहासिक 
ऋषि ही मानते हैं, किन्तु यह बहुवचनान्त क्‍यों है, इसका समाधान उन्होंने नहीं किया । 
११वें मन्त्र में कुशिकाः आया है, जिसका आशय उन्होंने लिया है ~कुशिकगोव्रोत्पन्नाः 
gari इस सूक्त का ऋषि एक ही विश्वामित्र है, अनेक विश्वामित्र नहीं । FEM 
३.१.२१ में विश्वामित्र का बहुवचनान्त प्रयोग “'विश्वामित्रेभि:” आया है, वहां सायण 
ने बहुवचन पूजा में माना है-पूजायां बहुवचनम्‌ | ऋग्‌ १०.८९.१७ के भाष्य में 
बहुवचनान्त “विश्वामित्ना.” का अर्थ “विश्वामित्रपुत्रा:” किया है, परन्तु वहाँ भी fasar- 
मित्र का पुत्र रेणु एक ही ऋषि है, अनेक विश्‍वामित्रपुत्र ऋषि नहीं है । 

निम्नलिखित मन्त्र के भाष्य में इन्द्र आदि कतिपय वैदिक देवों का महषि ने 
अधिराष्ट स्वरूप बताया है । इन्द्र सेनापति है, बृहस्पति बड़े अधिकारों का अध्यक्ष है, 
सोम सेनाप्रेरक है, देवसेनायें विद्वानों की सेनायें हैं, मरुत्‌ वीर सैनिक हैं । 

इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदेक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोम: । 
देवसेनानामभिभऽजतोनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 
ago १७.४० 

पदार्थ :-- (इन्द्रः) परमंश्वयंयुक्तः सेनापति: शिक्षक: (आसाम्‌) प्रत्यक्षाणाम्‌ 
(नेता) नायकः (बृहस्पतिः) बृहतामधिकाराणामध्यक्षः (दक्षिणा) दक्षिणस्यां दिशि 
(यज्ञः) संगन्ता (पुरः) पूर्वम्‌ (एतु) गच्छतु (सोमः) सेना प्रेरकः । (देवसेनानाम्‌) विदुषां 
सेनानाम्‌ (अभिभञ्जतीनाम्‌) शत्रसेनानामभितो मर्दनमाचरन्तीनाम्‌ (जयन्तीनाम्‌ ) 
शलुविजयेनोत्क्षंन्तीनाम्‌ (मर्तः) वायुवद्‌ बलिष्ठाः शूरवीराः (यन्तु) गच्छन्तु 
(a77) । 

यह्‌ मन्त्र-क्रमागत पदों का अर्थ है | अन्वय इस प्रकार है- (युद्धो) अभिभञ्जतीनां 
जयन्तीनाम्‌ आसां देवसेनानां नेता इन्द्रः [ पश्चात्‌, ] यज्ञः पुरः, बृहस्पतिः दक्षिणा, सोमः 
[उत्तरस्यां] च एतु, मरुतः अग्न यन्तु । 


इसमें युद्धनीति का वर्णन किया गया है । युद्ध में सेनापति सेनाओं के पीछे रहे, 
सेनाओं में सामंजस्य रखने वाला पुर्व में रहे, महाधिकारी दाहिने रहे, सेनाप्रेरक उत्तर 
में रहे, शूरवीर भागे रहें। 


भावार्थ में रणनीति इस प्रकार बताते हैं--यदा राजपुरुषाः शत्नुभियु युत्सेयुस्तदा 
सर्वासु दिक्ष्वध्यक्षान्‌, शुरवीरानग्रतो, भीरूनन्तः संस्थाप्य भोजनाच्छादनवाहनास्त्र- 
शस्त्रयोगेन युध्येरन्‌ । तत्र विद्वत्सेनाधीना gaam: कार्याः । ता विद्वांसो वक्तृत्वेनोत्साह- 
येयुः, अध्यक्षाश्च पद्मव्युहा दिभिर्योधयेयुः । 
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अध्याय ३ 


शिक्षा व अध्ययन-अध्यापन 
महपि ने अपने वेदभाष्य में अधिभूत व्याख्या द्वारा अनेक शिक्षासम्बन्धी रहस्यों 
का भी उद्घाटन किया है । 
आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ | 
यथेह पुरुषोऽसत्‌ ।। 
यजुः २:३३ 
यहाँ वे 'पितरः' का अर्थ विद्वान्‌ गुरुजन करते हँ--हि (पितरः) विद्यादान से रक्षा 
करने वाले विद्वान्‌ पुरुषों, आप (यथा) जैसे यह ब्रह्मचारी (इह) इस संसार वा हमारे 
कुल में (पुरुषः) अपने शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होके विद्या और पुरुषार्थं से 
युक्त मनुष्य (असत्‌। हो, वैसे (गर्भ॑म्‌) गर्भ के समान (पुष्करस्रजम्‌) विद्याग्रहण के लिए 
फूलों की माला धारण किये हुए (कुमारम्‌) ब्रह्मचारी को (आधत्त) अच्छी प्रकार 
स्वीकार कीजिए । 
भावार्थ लिखते हैं--'ईश्वर आज्ञापयति विद्वद्‌ भिविद्षीभिश्च विद्याथनः कुमारा 
विद्याथिन्य: कुमार्यश्च विद्यादानाय गर्भवद्‌ धार्याः । यथा गर्भ देहः क्रमेण वर्धते aaa 
सुशिक्षयव (एते) एताश्च afgatat वर्धेयितव्या: पालनीयाश्च, यतो विद्यायोगेन धार्मिकाः 
पुरुषार्थयुक्ता भूत्वा सदेव सुखयुक्ता भवेयुरित्येतत्‌ सदेवानुष्ठेयमिति" । 
कमंक्राण्डिक व्याख्यानृसार इस मन्त्र का विनियोग पिण्डपितृयज्ञ में किया गया 
है--आधत्तेति मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राश्नाति पुत्रकामेति (का. ४ १२२) । पितरों को 
पिण्डदान के पश्चात्‌ मध्यम पिण्ड को पुत्रकामा पत्नी भक्षण करती है। इस मन्त्र का | 
महीधरकत अर्थ है--हे पितरो, जिससे इसी ऋतु में देव, पितर और मनुष्यों के 
अपेक्षित अर्थ का प्रयिता हो जाये, वैसे gaer गर्भे को सम्पन्न करां, जा पुत्र कमल- 
मालाधारी देवभिषक अश्वी देवों के तुल्य रोगहीन और सुन्दर हो । 
नीचे दिये मन्त्र में देवा: का अर्थ विद्वान्‌ अध्यापक किया है-- 


विशवे देवास आ गत WAT म इम हवम्‌ | 
एदं बहिनि षीदत ॥ 
ऋग्‌ २.४११३ 
अन्वय-क्रम में परिवर्तित करने पर पदार्थ इस प्रकार होगा--हे विशवे सर्वे देवासः 
fagia: यूयम्‌ आगत आगच्छत, इदं वहिः उत्तमासनं नि तितरां सीदत उपाध्वम्‌ । मे 
मम इमं हवम्‌ आदातव्यं शब्दार्थसम्बन्धाध्ययनम्‌ आ शुणुत, अत्र संहितायामिति दोघं 
अर्थात्‌ हे सब faam, तुम आओ, इम उत्तमासन पर वैठो और मेरे इस शब्दाथ- 
सम्बन्धी अध्ययन को अच्छे प्रकार से सुनो । 
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१२६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


भावार्थः --विद्याथिनोऽध्यापकान्‌ प्रत्येव ब्रूयुर्भवन्त इहागच्छन्त्‌, सर्वोत्त मासने 
स्थित्वाऽस्माभिरधीतानां शास्त्राणां मध्ये परीक्षां कुरुत । 
वनस्पति देवता के निम्न मन्त्र में वनस्पति का अर्थ विद्वान्‌ लेकर उसे प्रेरणा दी 
गयी है-- 
segara वनस्पते वर्ष्मन्‌ पृथिव्या अधि | 
सुमिती मीयमानो वर्चो धा यज्ञवाहसे ।। ऋग्‌ ३८९३ 
पदार्थ:--हे (वर्ष्मन्‌) श्रेष्ठ गुणों के प्रचारक (वनस्पते) सेवनयोग्य धन के रक्षक 
विद्वान्‌, आप (पृथिव्याः) भूमि के ( अधि) ऊपर खम्भे के तुल्य (उत्‌ श्रयस्व) ऊंचे 
हुजिये । (मीयमानः) सत्कार किये जाते हुए (सुमिती) सुन्दर बुद्धि से (यज्ञवाहसे ) 
पढ्ने-पढ़ाने आदि यज्ञ के प्राप्त कराने हारे विद्यार्थी के लिये (वचं:) पढ़ने रूप तेज को 
(धाः) धारण कीजिये । 
जो ब्रह्म चर्यपूरवक गुरुमुख से विद्या ग्रहण कर घर आता है, वही श्रेष्ठ और 
प्रशंसनीय होता है, यह महषि निम्न मन्त्र के भाष्य में व्याख्यात करते हैं-- 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 
a धीरास: कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त : |) 
कग ३:८४ 
अन्वय: — [assen वर्षमारभ्य ब्रह्मचर्येण गृहीतविद्यो | युवा सुवासाः परिवीतः 
[सन्‌ | गृहमागात्‌ स उ [विद्यायां] जायमानः [सन्‌ | श्रेयान्‌ भवति । तं देवयन्तो 
धीरासः स्वाध्यः कवयो मनसा उन्नयन्ति । 
अर्थात्‌ जो आठवें वर्ष से लेकर ब्रह्मचर्यपूर्वेक विद्या ग्रहण कर, युवावस्था को 
माप्त, सुन्दर वस्त्रों को धारण किये, सर्वतः विद्या में व्याप्त हुआ घर आता है, वही 
विद्या में जन्म लिया हुआ स्तातक अति प्रशस्त होता है । उसको कामना करने वाले, 
बुद्धिमान्‌, साधु प्रकार से विद्या का आधान करने वाले, विद्या में पारंगत विद्वान्‌ जन 
विज्ञान वा अन्तःकरण से उन्नत करते हैँ | > 
भावार्थ: - नहि कश्चिदपि विद्यासुशिक्षाब्रहाचयसेवनेन विना दीर्घायुः सभ्यो 
विद्वान्‌ भवितुमहंति, न चैष क्वापि सत्कारं प्राप्तु योग्यो जायते । य॑ धामिका fagia: 
प्रशंसन्ति स एव विद्वानस्ति । 


यजुर्वेद पष्ठ अध्याय के इस मन्त्र का ऋषिभाष्य भी अवलोकनीय है-- 
वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि 
चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि 
नाभि ते शुन्धामि मेढ ते शुन्धामि 
पायु ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि ॥ ago ६.१४ 
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विद्वान्‌ गुरुजन और गुरुपत्नियां अपने शिष्य-शिष्याओं को कहते हैं कि हम 
तुम्हारे वाणी, प्राण, चक्ष, आदि इन्द्रियों को और तुम्हारे चरित्रो को शुद्ध करते हैं। 
भावार्थ में महि लिखते हैं--'गुरुभिगु रुपत्नी भिश्च वेदोपवेदवेदांगोपांगशिक्षया देहेन्द्रि- 
यान्त:करणात्ममन:शुद्धिश रीरपुष्टिप्राणसंतुष्टी: प्रदाय सव कुमाराः सवा: कन्याश्च 
सद्गुणेषृ प्रबर्त्तयितव्या इति ।” 

कर्मकाण्डपरक व्याख्या के अनुसार अर्निषोमी यपशुप्रयाग में पशु बकरे के काटे 
जाने के पश्चात्‌ यजमानपत्नी क्रमशः प्रत्येक अंग पर जलस्पर्श कराती हुई मृत पशु का 
प्राणगोधन करती है । महीधर ने कात्यायन-श्रौतसूत्र को उद्धृत करते हुए इसे इसी रूप 
में व्याख्यात किया है । 


अधिवनो 
इसी प्रसंग में दयानन्द-भाष्य में विद्वान्‌ अध्यापक-उपदेशक रूप में अश्विनौ के 
दर्शन करने भी उचित हैं, जिनके अध्यापक-उपदेशक होने में मन्त्र का अन्त:साक्ष्य भी 
विद्यमान है-- 
ता fagiat हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म वोदेतमद्य । 
प्रार्चद्‌ दयमानो yag: ॥ ऋग्‌ ११२० ३ 
इस मन्त्र का महि ने आशय लिया है कि--सकल विद्याजन्य प्रश्‍नों का उत्तरों से 
समाधान करने वाले तुम पूर्ण विद्वान्‌ अध्यापक-उपदेशका को हॅम स्वीकार करते है। वे 
विद्वान्‌ तुम लोग हमें मन्तव्य वेदोत्रत ज्ञान का उपदेश करो । सबके ऊपर दया करने 
वाला, सब अधौत विद्याओं से जनों को संयुक्त करने वाला तुम्हारा विद्यार्थी तुम्हारा 
सत्कार करे । 
पदार्थ:--ता तौ सकलविद्याजन्यप्रशनानुत्तरेः समाधातारो विद्वांसा पूर्णविद्या- 
युक्तावा प्तावध्यापको पदेशकौ । अद्वाकारादेशः | हवामहे आदद्मः वाम्‌ युवाम्‌, ता तौ न 
अस्मभ्यम विद्वांसा सवंशुभविद्याविज्ञापक्ौ मन्म मन्तव्यं वेदोक्तं ज्ञानम्‌ वोचतम्‌ ब्रूतम्‌ | 
अद्य अस्मिन वर्तमानसमये प्र आर्चत्‌ सत्कुर्यात्‌ दयमान सर्वेषामुपरि दयां कुवन्‌ युवाकु 
यो यावयति मिश्रयति संयोजयति सर्वाभिविद्याभिः सह जनान्‌ सः । 


भावार्थः-_अस्मिन्‌ संसारे यो यस्मै सत्या विद्याः प्रदद्यात्‌ स तं मनोवाक्काय 
So । यः कपटेन विद्यां गूहेत तं सततं तिरस्कुर्यात्‌। एव सव मिलित्वा विदुषां 
मानमविदुबामपमानं च सततं ङुयु यतः सत्कृता विद्वांसो विद्याप्रचारे ध्रयतेरन्नसत्कृता 


अविद्वांसश्च । 
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१२८ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं | 


इस मन्त्र के देवता अश्विनो हैं, तथा मन्व्रगत 'विद्ांसा' और "मन्म वोचेतम्‌” शब्द 
उनके अध्यापक-उपदेशक होने में ज्ञापक हैं । 

अन्य कतिपय मन्त्रों में अश्विनौ का अर्थ महषि शिल्पवेत्ता दम्पती करते हैं। 
यथा -- 


आ वां रथो अश्विना श्येनपत्वा सुमूडीकः स्ववां यात्वर्वाङ | 
यो मत्यंस्य मनसो जवीयान्‌ त्रिबन्धुरो वृषणा वातरंहाः । 
ऋग्‌ १.११८१ 
अर्थात्‌ हे बलिष्ठ शिल्पवित्‌ स्त्री-पुरुषो, जो तुम्हारा बाज पक्षी के समान उड़ने 
वाला, अतिशय सुख देने वाला, जिसमें स्वजन अथवा स्वक्रीय पदार्थ भरे हैं ऐसा, मनुष्य 
के मन से भी वेगवान्‌, नीचे, मध्य में और ऊपर तीनों स्थानों पर वन्धनो वाला, वायु 
के तुल्य वेग वाला व्रिमानादि यान है, वह हमें प्राप्त हो । 


n 


भाष्य के संस्कृत पदार्थ को अन्वयानुसार करने पर उसका यह रूप होगा-- 
हे वषणा बलिष्ठौ, अश्विना शिल्पविदौ दम्पती, वां युवयोः, यः ल्िबन्धरः त्रयो 
धुरा अधोमध्योध्वं बन्धा यस्मिन्‌ a: श्येनपत्वा श्येन इव पतति यः सः, अत्र 
पतधातोरन्येभ्योऽपि दृश्यन्त इति बनिप्‌, वातरंहा वात इव रहो गमनं यस्य सः, 
म्यस्य मनसः जवीयान्‌, सुमुडीकः सुष्ठु सुखयिता स्ववान्‌ प्रशस्ताः स्वे भृत्याः पदार्था | 
बा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः रथः अस्ति, सः अर्वाङ्‌ अधः आयातु आ गच्छतु । 


वेदिक देवियों की नारी-परक व्याख्या 


वेदों में जो स्त्रीलिंगी देवता उषा, राका, सिनीवाली, अदिति, इडा, सरस्वती 5 
प्रभृति आती हैं, उनकी नारी परक व्याख्या करके महषि ने समाज और घर में नारी । 
की स्थिति १२ अच्छा प्रकाश डाला है । वे उषा के सुकतो में एलेष से प्रभातवेला और 
प्रकाशवती नारी दोनों अर्थ करते हैं तथा उषा के गुणों को नारी-जीवन में ग्रहण करने 
की प्रेरणा देते हैं । यथा-- 


व्यञ्जिभिदिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः । 
प्रबोधयन्त्यरुणेभिरश्वैरोषा याति सुयुजा रथेन n 
ऋग्‌ १.११३ १४ 
है स्त्रीजनो, जैसे सोतों को जगाती हुई दिव्यगुणयुक्त उपा अभिव्यंजक गुणों के 
साथ आकाश से सवत्र व्याप्त दिशाओं में सब पदार्थो को विशेषकर प्रकाशित करती ट 
| वा निश्चितरूप कृष्णवर्णा रात्रि का दूर करती वा अरुणिमा आदि गुणयुक्त व्यापनशील 
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rat 


किरणों के साथ वर्तमान सुष्ठुयुक्त रमणीय स्वरूप से आती है, उसके समान तुम लोग 
बर्ता करो | 
भावार्थ में लिखते हैं--“अत्न वाचकलुप्तोपमालंकार: । यथोषा: काष्ठासु 
व्याप्तास्ति तथा कन्या विद्यासु व्याप्नुयुः | यथेयमुषाः स्वकान्तिभिः सुशोभना रमणीयेन 
स्वरूपेण प्रकाशते THAT: स्वशीलादिभिः सुन्दरेण रूपेण शुम्भेयुः । यथेयमुषा अन्धकार- 
निवारणप्रकाशं जनयति तथता मोख्यं' निवार्य सुसभ्यतादिगुणः प्रकाशन्ताम्‌ ।” 
इडे रन्ते gà काम्ये चन्द्र ज्योतेऽदिते 
सरस्वति महि विश्रुति । एता तेऽब्न्ये 
नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात्‌ ॥ ago ८ ४३ 
कर्मेकाण्डिक विनियोग में इस कण्डिका द्वारा यजमान रोहिणी गौ के दाहिने कान 
में जपता है । तदनुसार उवट और महीधर ने इस का यज्ञिय गौ परक ही अर्थ किया है। 
स्वामी दयानन्द इसका नारी-परक अर्थ करते हैं तथा उन्होंने इसका पत्नी देवता लिखा 
है। तदनुसार नारी या पत्नी प्रशंसनीय गुणयुक्त, रमणीय, स्वीकार करने योग्य, 
कमनीय, आह लादकारिका, सुशील से द्योतमान, आत्म-स्वरूप से अविनाशिनी, 
प्रशस्तविज्ञानवती, पूज्यतमा, अनेक अच्छी बातों को और वेद को जानने वाली होनी 
चाहिए । 
एक वैदिक देवता सिनीवाली है, जिसका याज्ञिकों के अनुसार अमावस्या अर्थ है 
तथा नैरुक्तों के अनुसार देवपत्नी । निरुक्त में इसका निर्वचन किया गया है -- 
सिनीवाली सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि, वालं पर्व दृणोतेः, तस्मिन्नत्नवती वालिनी 
वा, वालेनेवास्यामणुत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो भवतीति ar (निरु० ११.३१) | स्वामी 
जी इसका अर्थ प्रेमबन्धन में बद्ध नारी करते हैं | 
सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा | 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि न: ॥ 
ऋग्‌ ३.३२.६ 
अन्वय-क्रम में परिवर्तित करने पर इसका संस्कृत पदार्थ इस प्रकार होगा--है 
पृथुष्टुके विस्तीणंजघने सिनीवालि प्रेम्णा युक्ते, या a देवानां विदुषां स्वसा भगिनी 
असि सा त्वं मया आहुतं समन्तात्‌ प्रक्षिप्तं हव्यं दातुमहं (द्रव्यम्‌) जुषस्व सेवस्व । 
हे देवि | SSeS त्वं नः अस्माकं प्रजां (सन्तानं) दिदिड्ढि उपाचिनुहि । अत्र 
बहुल छन्दसीति शपः श्लुः । अर्थात्‌ हे विस्तीर्ण जघनों वाली, प्रेम से युक्त नारी, 
जो तू विद्वानों की बहिन है, वह तू मेरे द्वारा चारों ओर से लाकर दिये गये द्रव्य को 
प्रीति से सेबन कर । हे कामनामयी, तू हमें संतान प्रदान कर । 
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भावार्थ :-या विद्वत्कुलस्थ कन्या बिद्वदुबन्धुबंहाचर्येण प्राप्तविद्या प्रकाशमाना 
भवेत्‌ तां पत्नीं विधाय विधिनास्यां सन्तानानि उत्पादयेत्‌ (सा) स च सततं सुखिनो 
स्याताम्‌ । 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्र का इष्टका-उपधान में विनियोग होने के कारण उवट एवं 
महीधर ने इसे इष्टका-परक व्याख्यात किया है । किन्तु स्वामी जी ने इसका देवता 
विदुषी माना है तथा वे इसे पत्नी-परक व्याख्यात करते हैं । वर वध को कहता है कि 
इन-इन गुणों से बिशिष्ट तुझको मैं अमुक-अमुक बातों के लिए ग्रहण करता हूं । 
यन्त्री राड्‌ यन्दरयसि यमनी ध्रुवासि धरित्री । 
इषे त्वोर्जे त्वा रथ्ये त्वा पोषाय त्वा ॥ 
as ० १४ २२ 
अन्वय-क्रम से अर्थ इस प्रकार होगा-- पन: प गेदृशी स्यादित्या हे स्ति, 
या त्वं यन्त्री waaa स्थिता राट प्रकाशमाना यन्त्री oe 
यमनी आकषणेन नियन्तुः शीला eat आक [द्‌ दृढा ध 


मित्ता भमिरिव असि 
frat सर्वेषा धारिका असि, तां 
त्वा त्वाम्‌ इषे इच्छा-सिद्धपे, त्वा त्वाम्‌ ऊर्जे पराक्रमधाप्तये, त्वा त्वां रथ्यं लक्ष्म्यै, त्वा 
त्वाम्‌ पोषाय [पुष्ट्ये] च अहं स्वीकरोमि । अर्थात्‌ हे स्त्री, जो तू भुमि के समान 
यन्त्रवत्‌ स्थित, प्रकाशमान और नियन्त्रण में निमित्त है, आकर्षण से नियम मे रखने के 
स्वभाव वाली और आकाश के समान दढ है, सबको या सब शुभ गुणों को धारण करते 
वाली है, उस तुझको इच्छासिद्धि के लिए, पराक्रमप्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के लिए और 

ष्टि के लिए मैं स्वीकार करता हूं 


भावाथ :--या eat भूमिवत्‌ क्षमान्विता5म्तरिक्षवदक्षोभा यन्त्रबञ्जितेन्द्रिया 
भवति सा कुलदीपिकाऽस्ति । 


पुत्र को शिक्षा 


स्थिरो भव वीड्वड्‌ग आशुर्भव वाज्यर्यन्‌ । 
पृथुभंव सुषुदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः | 
यज ० ११.४४ 
यह मन्त्र अर्वा' को संबोधित क्रिया गया है । उवट एवं महीधर ने रासभाभि- 
त्रण मे इसका विनियोग किया है तथा अर्वा का अर्थ रासभ ही किया है- इयति 
प्रतिपदार्थ गच्छुतीत्यर्वा रासभ (मही०) | स्वामी दयानन्द मन्त्र की पुत्र-परक 
व्याख्या करते हँ । उनके अनुसार इस मन्त्र में यह बताया गया है क्रि माता-पिता अपनी 


सन्तानो को किस प्रकार उपदेश करें -अथ पितरो स्वापत्यानि कथं शिक्षेयातामित्युपः 
दिश्यते | 
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अन्वयः--हे अवन्‌ पुत्र त्वं विद्याग्रहणाय स्थिरो भव, वाजी वोडवड यः आशुर्भव । 
त्वमग्ने: सुषदः पुरीषवाहणः पृथुर्भव | 

“हे विज्ञानयुक्त ga, तू विद्याग्रहण के लिए स्थिर हो। नीति को प्राप्त, दृढ़ 
बलिष्ठ अंगों वाला, शीघ्र कर्म करने वाला हो । तू अग्नि के शोभन व्यवहारो में स्थित 
और पालन आदि शुभ कर्मो को प्राप्त कराने वाला तथा सुख का विस्तार करने 
वाला हो | 

भावार्थ:--हे सुसन्तानाः, युष्माभित्रह्मचर्येण शरीरबलं विद्यामुशिक्षाभ्यामात्मवल च 
पूर्ण दृढ कृत्वा स्थिरतया रक्षा विधेया, आग्नेयास्त्रादिना शत्र,विनाशश्वेति सातापितरः 
स्वसन्तानान्‌ सुशिक्षेयुः | 

a 
रुद्र वद्य 

कतिपय रुद्र देवता वाले मन्त्रों में स्वामी जी रुद्र का अर्थ सर्वरोगदोषनिवारक 
वैद्य करते हैं। यथा-- 

त्वादत्त भो रुद्र mafa: शतं हिमा अशीय भेषजेभिः । 
व्यस्मद्‌ हेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाइचातयस्वा विषूचीः ।। 
FET २,३३.२ 

भाष्य में इसका अन्वयार्थ तथा भावार्थ इस प्रकार लिखा है-- 

अन्वय :--हे रुद्र वैद्यराज, त्वमस्मान्‌ वि चातयस्व, cated भिश्शंतमेभि भेषजे- 
भिविष्चीरमीवा वियोजयेद रे कुर्याः । त्वमस्मद्‌ द्वेषो वितरम्‌ vara वियोजय, 
यतोऽहं शतं हिमा आनन्दं व्यशीय । 

भावार्थ :- हे वैद्याः, यूयम्‌ अत्युत्तमेरौषधैः सर्वेषां महतो रोगान्‌ fari 
zing षोम्मादादिदोषांइच वियोज्य शतवाषिकान्‌ प्रायो जनान्‌ कुरुत | 


शकुनि उपदेशक 
ऋग्वेद, रय मण्डल के सूक्त ४२,४३ का देवता सायण ने कपिङ्जलरूपी इन्द्र और 
स्वामी दयानन्द ने कपिञ्जल के समान इन्द्र (कपिञ्जल इवेन्द्रः) लिखा हे । कात्यायच 
अपनी ऋकसर्वानुक्रमणी में लिखते हैं कि इन gaat के द्वारा ऋषि ने मार्ग में बोलते हुए 
पक्षी की स्तुति की--“एताभ्यामृषिरध्वनि वाश्यमानं शकुन्त तुष्ठाव” । सायण ने 
आश्वलायन गुह AGA का विनियोग उद्धृत करते हुए लिखा है कि पक्षियों को अमतोज्ञ 
वाणी सुन कर इस सूक्त का जप करे --“बथसाममनोज्ञा वाचः श्रत्वा कतिक्रदज्जनुषं 
ब्रुवाण इति सुक्तं जपेत्‌ (आश्व. गृ. ३१०९)” । सायण ने कपिजल पक्षी परक ही 
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अर्थ किया है । किन्तु स्वामी दयानन्द यहां पक्षी के समान ग्रमण करते हुए उपदेश करने | 
वाला उपदेशक अर्थ लेते हैं । निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है-- | 
कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण इयति वाचमरितेव नावम्‌ । 
gas गलश्च शकुने भवासि मा त्वा काचिदभिभा fazent विदत्‌ | 
FET २४२१ 
भावार्थ में महष लिखते हैँ-अन्नोपमालकारः । य उपदेशको यथारित्राणि नावं 
प्राप्नुवन्ति तथा सर्वान्‌ मनुष्यानुपदेशाय प्राप्नोत्युपदिशन्‌ पक्षिवद्‌ safa तस्मे ganen- 
ania कश्चित्‌ प्रभाभंगो न स्यादेतदर्थ' राज्ञोपदेशकानां रक्षा विधेया” । 


इस भावार्थ तथा शेष-मन्त्र-व्याख्या को मिला कर देखने से" मन्त्र का निम्न 
अर्थ निकलता है--“हे शक्तिमान्‌ उपदेशक, आप प्रसिद्ध वेदविद्या का निरन्तर उपदेश 
करते हुए वाणी को वैसे ही "प्रेरित करते हैं, जैसे चप्पू नौका को चलाते हैं । आप हमारे 
लिए सुमंगल शब्द वाले हों । आप का कोई भी प्रभाभंग न कर सके” | 
कृषि-विद्या 

RA ४.५७ कृषि-सूक्त है । अन्य भाष्यकारों ने भी यद्यपि इसकी व्याख्या कृषि- 
परक ही की है, तथापि इसमें आने वाले क्षेत्रस्य पति:' 'शुचासीरौ' और 'इन्द्र' के उन्होंने | 
अधिदेवत अर्थ ही लिये हैं । 'क्षेत्रस्य ofa: निरुक्त में मध्यमस्थानीय देवों में पठित | 
होने से अधिदैवत में वायु है । निरुक्त में शुनासीरौ को वायु और आदित्य माना हैन | 
शुनो वायुः शु एति अन्तरिक्षे सीर आदित्यः सरणात्‌ | इन्द्र मध्यमस्थानीय विद्युत्‌ है । 
शुनासीरौ पर शोनकीय बृहद्देवता ग्रन्थ में लिखा है कि शाकपूणि आचार्य सूर्यं और 
इन्द्र को शुनासीरौ मानता है" । सायण ने शुन को इन्द्र और सीर को वायु कहा है) | 
किर वायु-आदित्य वाला deat मत भी दिया है । क्षेत्रपति के विषय में सायण ने 
एक श्लोक दिया है, जिसका भाव है कि कुछ रुदु को क्षेत्रपति कहते 
है, दुसरे अग्नि को क्षेत्रपति मानते हैं; अथवा क्षेत्रपति कोई स्वतन्त्र ही देव है । इन्द्र 
Co eel 
२५. शेष मन्त-व्याख्या को पृथक्‌ देखें तो वह कुछ अस्पष्ट है । | 
२:. वायुः शुनः सूर्यं एवात्र सीरः शुनासीरो वायुसूयौं वदन्ति | 

शुनासीरं यास्क इन्द्र तु मेने, सुर्येन्द्री तौ मन्यते शाकपूणिः ॥ | 

बृ. दे, ५५ 

२७. द्युदेवः शुनदेवता इति शौनकः । अत: शुत इन्द्र: सीरो वायु: (मन्त्र ५), है 

शुनासीरा इन्द्रवायु वायूवादित्यौ वा (मन्त्र 5) । सायण 
२८. रुद्रं क्षेत्रपति प्राहुः केचिदग्निमथापरे | 

स्वतन्त्र एव वा कश्चित क्षेत्रस्य पतिरुच्यते 1 
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को सायण ने इन्द्र देव मात्र कहा है । स्वामी दयानन्द ने प्रकृत में इन देवों के अधिभूत 
तात्पर्यं लिये हैं, क्षेत्रपति से खेत का स्वामी, शुनासीरी से भूस्वामी और खेत में कार्य 
करने वाले सेवक तथा इन्द्र से भूमि-विदारक किसान | 
qa नः फाला वि garg भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहे: । 
शुनं पर्जन्यो मधुना प्योभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥ 
FEN ४.५७.८ 
यथा फाला: अयोनिर्मिता भूमिविलेखनार्थाः (उपकरणसंभाराः) वाहैः वृषभदिभिः 
नः अस्मभ्यं भूमि शुनं सुखं विकुषन्तु, कीनाशा: कृषीबलाः शुनं सुखम्‌ अभि यन्तु, पर्जन्यः 
मेघः मधुना मधुरादिगुणेन पयोभिः उदकंः शुनं सुखम्‌ अभिवषतु, तथा शुनासीरा 
सुखदस्वामिभृत्यौ कूषीवलो अस्मासु शुनं सुखं धत्तं धरतम्‌ ।” 
अर्थात्‌ जैसे हल के अग्नभाग में लगे लोह-फलक बैल आदियों से चलाये जाते हुए 
हमारे लिए भूमि को सुखपूर्वक खोदे, कृषक सुखपूर्वक चलें, बादल मधुरतापूर्वंक जलों से 
सुख के साथ वरसे, वैसे हे किसान कहे जाने वाले खेत के स्वामी और मजदूरों, तुम हमें 
सुख प्रदान करो । 
भावार्थः कृषीवला मनुष्या अत्युत्तमानि फालादीनि निर्माय हलादिना afa- 
quai निष्कृष्योत्तमं सुखं प्राप्नुवन्तु तथवान्येभ्यो राजादिभ्यः सुखं प्रयच्छन्त्विति | 
ऊपर दिये गये इन कतिपय उदाहरणों से स्पप्ट हो जाता है कि महषि दयानन्द 
वेदों की अधिभूत व्याख्या के लिए कितने अधिक सचेष्ट हैं । 


उपसंहार 

इस अध्याय में किये गये विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्रथम 
अध्याय में जिन वेदार्थ-प्रक्रियाओं का परिचय दिया गया है, उनमें से ऐतिहासिक प्रक्रिया 
को छोड़ कर शेष सभी प्रक्रियाओं में महषि दयानन्द ने वेद-मन्त्रों की प्रचुर रूप से 
व्याख्याएं की हैं, यद्यपि अपनी व्याख्याओं में इन प्रक्रियाओं के नामों का उल्लेख नहीं 
किया है। अन्य वेद-भाष्यकारों के भाष्य अधियज्ञ, अध्यात्म आदि किसी एक ही प्रक्रिया 
को उद्देश्य बना कर लिखे गये थे, अतः उनमें इतर प्रक्रियाओं के अर्थ बहुत कम हैं । परन्तु 


२९. क्षेत्रस्य पतिः स्वामी । (क्षेत्रस्य) अन्त के उत्पन्न होने की भूमि का (पतिः) 
स्वामी (मन्त्र ३) । शुनासीरो क्षेत्रपति-भृत्यो (मन्त्र ५), शुनासीरा सुखदस्वामि- 
भृत्यौ कूषीवलौ (मन्त्र ८) । इन्द्रः भुमेर्दारयिता (मन्त्र ७) । 

३०. यह्‌ अन्वयक्रम से परिवर्तित पदार्थ है । 
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१३४ वेदभाष्यकारों की बेदाथ-प्रक्रियाए | 


दयानन्द का वेदभाष्य तो इस स्थापना को लेकर चलता हें कि वेदों में सब सत्य विद्या | 
हैं । अत: यह स्वाभाविक है कि दयानन्द के वेदभाष्य में सभी वेद-प्रक्रियाओं का उपयोग 
हो । प्रत्येक वेदार्थ-प्रक्रिया के लिए महपि के भाष्य से जो उदाहरण इस अध्याय में दिये | 
गये हैं, उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक स्थल उनके भाष्य में उपलब्ध हो जाते ठे 
जिनसे उनके भाष्य में इन प्रक्रियाओं के उपयोग की व्यापकता प्रमाणित होती है | 
यदि वेद मानव को उसके कर्ततव्य-कर्मो का उपदेश देने के लिए हैं, तो यह भी | 
स्वाभाविक है कि प्रत्येक श्रेणी के मानव के लिए सीधे रूप में कहे गये उपदेश उनमें हों। | 
अतएव दयानन्द के भाष्य में सर्वाधिक जिस प्रक्रिया का उपयोग हुआ है वह अधिभूत | 
प्रक्रिया है। बैदिक देवताओं के विद्वान्‌, अध्यापक, उपदेशक, राजा सभाध्यक्ष सेनाध्यक्ष, | 
शिल्पी, मेधावी, विदुषी स्त्री, अध्यापिका, पत्नी आदि अर्थ महर्षि दयानन्द पदे पदे करते | 
है । परन्तु साथ ही सव कर्मों में मानव के आराध्य परमेश्वर को भी agfa विस्मत नहीं 
करते, अत: परमाथ को सुचित करने के लिए वे वेदार्थ में अध्यात्म-प्रक्रिया का भी 
पर्याप्त उपयोग करते हें । वस्तुतः लौकिक व्यवहार और परमार्थ में वेदानमोदित 
सामंजस्य महर्षि दयानन्द की विचारधारा की एक अनपम विशेषता हे। एक ओर जहां | 
दयानन्द धर्मोपाजित सब प्रकार की भौतिक सम्पत्ति धन-धान्य पशु, हिरण्य, स्वराज्य, | 
चक्रवर्ती राज्य को मानव के लिए उपादेय मानते हैं, वहां साथ ही यम, नियम | 
योगाभ्यास, परमेश्वर की पूजा एवं मुक्ति के लिए प्रयास को भी जीवन का अंग मानते. 
हैं। यही वैदिक आदर्श है। अत एव व्यवहाराथ और परमार्थ इन दो अर्थो में ही महषि | 
न अपने सम्पूण वेदाथ को वर्गीकृत कर लिया है । अध्यात्म-प्रक्रिया को छोड़ कर शेष | 
सब वर्णित वेदार्थ-प्रकियाएं कंसे मर्हाष की व्यावहारिक प्रक्रिया के अन्तरनिहित हो जाती 
हैं, यह पूर्व दर्शाया जा चका है । 
हषि-भाष्य से विभिन्न वेदार्थ-प्रक्रियाओं के समर्थन में जो वेदमन्त्र ऊपर दिये T 
गये हैं, उनका चुनाव करते हुए यह ध्यान रखा गया है कि वे प्रायः ऐसे हों जिनमें मन्त्र 
के देवतावाची पद अग्नि, वरुण, इन्द्र, अश्विनौ आदि का ga-ga प्रक्रिया के अनुरूप 
अर्थ किया गया हो । वस्तुतः किसी मन्त्रार्थे में कौन सी वेदार्थ-प्रक्रिया है, इसमें प्रायः | 
निर्णायक देवतावाची पद का अर्थ ही होता है । देवता-पद का अर्थ परिवतित हो जाने 
पर शेष मन्त्र का अभिप्राय भी उसके अनुरूप हो जाता है । उदाहरणस्वरूप निम्न मन्त्र 
को ले सकते हैं 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
सोम त्वं नो वृधे भव ॥ FET १.९१.१० 


इस मन्त्र का देवता सोम है । मन्त्र का सामान्य अर्थ यह है--“हे सोम, इस यज्ञ 
को और इस बचन को प्रीतिपूर्वं सेवन करता हुआ तू हमारे समीप भा | q हमारी 
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वृद्धि के लिए हो ।” यहाँ सोम का अर्थ परमेश्वर लें, तो यज्ञ जीवन रूपी यज्ञ है, वचत 
स्तुति-वचन है । अध्यात्म-विज्ञान द्वारा हम परमेश्वर के अभिमुख हौँ, तो हमारी उन्नति 
होगी । यह अध्यात्म अथवा पारमाथिक प्रक्रिया का अर्थ हुआ । सोम का अर्थ विद्वान 
मनुष्य करें तो विद्या-रक्षा या शिल्प-सिद्धि aa है, तदनुकूल प्रार्थना वचन है। विद्वान्‌ 
को समीप बुलाते हैँ कि वह आकर हमारी उन्नति करे । सोम का अर्थ राजा भी ले 
सकते हैं । तब राष्टु-संचालन यज्ञ होगा , राजा से हम प्राथना करते हैं कि वह 
हमारे प्रार्थना-वचन के अनुसार अभिमुख होकर राष्ट्र की बृद्धि करे | यह दोनों अर्थ 
अधिभूत-प्रक्तिया के nf हुए । सोम का अर्थ सोम औषध करें, तो मन्त्र से यह 
प्रेरणा मिलती है कि वैद्य की सहायता से हम उस औषध को प्राप्त करें तथा वह 
atqa हमारे शत-संवत्सर जीवन-यज्ञ में सवित होकर हमारे शरीर की वृद्धि करें! । 
सोम का अर्थ चन्द्रमा भी ले सकते ga सोम औषध तथा चन्द्रमा परक व्याख्या 
अधिदैवत व्याख्या हुई । यदि किसी यज्ञ-विधि में सोम का उपयोग करते हुए इस मन्त्र 
का विनियोग कर लिया जाये, तब यज्ञ का तात्पर्य प्रकृत यज्ञानुष्ठान ही होगा, तथा 
यह व्याख्या अधियज्ञ व्याख्या कहूलायेगी | ` 

यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति इस मन्त्र पर इतिहास खड़ा कर ले। इस 
सूक्त का ऋषि गोतम हे । अत: यह इतिहास रचा जा सकता है--“'गोतम ऋषि 
रोगग्रस्त होने के कारण शरीर से gia तथा धन से हीन हो गया था । उसे किसी ने 
यह परामर्श दिया कि तुम यज्ञ करो तथा उसमें देवता का आवाहन करो । सोम देव 
तुम्हारे दारिद्रय को दूर करेंगे । अतः गोतम यज्ञ रचा कर सोम देव का आवाहन कर 
रहा है ।” याद व्याख्याता इस घटना को सच्चा इतिहास मान कर मन्त्र को व्याख्या 
करता है, तो यह ऐतिहासिक प्रक्रिया की व्याख्या मानी जायेगी । यदि कथाकार इस 
घटना को सचमुच का इतिहास न मान कर रोचकता की दृष्टि से ऐसी कथा रच लेता 
है, तब यह आख्यान-प्रक्रिंया की व्याख्या कहूलायेगी । 

जहां मन्त्र का एक ही अर्थ संभव होता है अथवा एकाधिक अर्थ होने पर भी 
किया एक ही अर्थ जाता है, वहां वह अर्थ जिस कोटि का है, उसके अनुसार प्रक्रिया 
का निश्चय हो जाता है। कभी-कभी देवता-पद का अर्थ समान रहने पर भी भिन्न 
वेदार्थ-प्रक्रियाओं की व्याख्याएं हो सकती हैं । यथा-- 

येनेदं भुतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सवम्‌ । 
थेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
ago ३४.४ 


३१. तुलनीयः इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द का भाष्य, जिसमें परमेश्वर, विद्वान्‌ तथा 
सोम औषध परक व्याख्या R । 
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१३६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


इस मन्त्र का देवता 'मन:' है। मन अर्थ में कोई परिवर्तन न करते हुए भी इस 
मन्त्र की अध्यात्म तथा अधियज्ञ दोनों व्याख्याएं होती हैं। यह कहा गया है कि मन 
के द्वारा ही सप्तहोता यज्ञ चलता है। अध्यात्म में सप्तहोता यज्ञ है ज्ञान-यज्ञ | मनुष्य 
के ज्ञानयज्ञ के सात होता हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां, प्राण और आत्मा । मन के बिना ag 
ज्ञान-यज्ञ नहीं चल सकता, क्योंकि मन जिस ज्ञानेन्द्रिय से संयुक्त होता है, वही ज्ञानार्जन 
के लिए प्रवृत्त होती है। अधियज्ञ में यह यज्ञ अग्निष्टोम है, वह सात ऋत्विजों होता, 
मैत्रावरुण आदि से सम्पन्न होने के कारण सप्तहोता कहलाता है । यहां यह भी 
कहा जा सकता है कि दोनों ही व्याख्याओं की परिणति क्योंकि मन में होती है, और 
मन का सम्बन्ध शारीरिक अध्यात्म से है, अत: आंशिक रूप से द्विविध प्रक्रियाओं का 
अवलम्बन करने पर भी सम्पूण मन्त्र-व्याख्यान अध्यात्म ही कहलायेगा । 


| 
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|| 
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अस्तु । इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि स्वामी दयानन्द ने अपनी पारमाथिक 
और व्यावहारिक वेदार्थ-प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिदैवत, अध्यात्म आदि बिभिन्न 
प्रक्रियाओं के अर्थ अपने वेद-भाष्य में किये ql इस अध्याय में दयानन्द-भाष्य के उन 
मन्त्रों को सामान्यत: नहीं लिया गया है जिनका अर्थ एकाधिक प्रक्रियाओं में किया 
गया है । उन पर अगले अध्याय में दृष्टिपात किया जायेगा । 


३२. येन च मनसा यज्ञोऽग्निष्टोमादिः तायते विस्तार्यते ।-.-कीदृशो यज्ञः ? सप्तहोता 
सप्त होतारो देवानामाह्वातारो होतृमैत्रावरुणादयो यत्न स सप्तहोता । अग्निष्टोमे ` [ 
सप्त होतारो भवन्ति--महीधर । तुलनीयः दयानन्द-भाष्य, जिसमें अध्यात्म और 
अधियञ्च दो व्याखयाएं हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 


स्वामी दयानन्द क वेदभाष्य में वेदमन्त्रों की | 
एकाधिक प्रक्रियाओं में ब्याख्या 


ग्रनेकार्थ कता का उद्घाटन 


वेदमन्त्नों को एकाधिक प्रक्रियाओं में व्याख्यात करने की पुरातन शैली का महरि 
दयानन्द . ने भी अनुसरण किया है । वे शलेषादि अलंकारों के बल से मन्त्रों के एकाधिक 
अर्थ प्रायः करते हैं । ऋग्वेदभाष्य में सूक्त १ में अग्नि के परमेश्वर ओर 
भौतिक अग्नि, सूक्त २ में वायु के परमेश्वर और भौतिक वायु, सूक्त ३ 
में इन्द्र के परमेश्वर और सूर्य, सूक्त ५ में इन्द्र के परमेश्वर और वायु तथा 
परमेश्वर और सूर्य, सूक्त ६ में इन्द्र के परमेश्वर, सूर्य और वायु, सुक्त ११ में 
इन्द्र के परमेश्वर और शूरवीर सेनापति, परमेश्वर और सभाध्यक्ष राजा, एवं सूर्य और 
सेनापति अर्थ करते हुए मन्त्रों के दो-दो या तीन-तीन अर्थ किये Fi यही शेली आगे 
भी भाष्य में दृष्टिगोगर होती है । परन्तु सर्वत्र ही महर्षि ने एकाधिक अर्थ किये हों 
ऐसा नहीं है । अनेक स्थलों में एक ही अर्थ किया है । प्रत्येक मन्त्र के ही एकाधिक अर्थ 
करने हैं ऐसा महषि का आशय नहीं है । जहां ऐसा वर्णन है जो ईश्वर में ही घट सकता 
है, वहां केवल ईश्वर परक ही अर्थ करते हैं और जो वर्णन विद्वान्‌ आदि या सूर्यादि में 
ही घटित हो सकता है उसका विद्वान्‌ आदि परक या सूर्यादिपरक ही अर्थ करते हैं, 
ईषवरपरक नहीं । यथा सोम देवता के सूक्त १९१ की व्याख्या स्वामिभाष्य में ईश्वर 
तथा विद्वान्‌ परक की है, किन्तु मन्त्र १३ “सोम रारन्धि नो हृदि” आदि की व्याख्या 


१३७ 
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१३८ वेदभाष्यकारों की वेदार्थे-प्रक्रियाएं 
केवल ईश्वरपरक ही की है और स्पष्ट लिख दिया है कि यहां असंभव होने से विद्वान्‌ 
अर्थ नहीं होगा -- अत्नासंभवत्वाद्‌ विद्वान्‌ न गृह यते । इसी प्रकार मन्त्र २२ “त्वमिमा | 
ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः” में भी केवल ईश्वर परक ad किया है, | 
क्योंकि वहां सोम के द्वारा ओषधियों, जलों, गौओं आदि की उत्पत्ति वर्णित है, जो विद्वान्‌ 
के लिए संभव नही है । यजुर्वेदभाष्य में “स पर्पगाच्छुक्रमकायमत्रणम्‌ ४०'८ का अर्थ भी 
केवल ईश्वर-परक किया है। परन्तु यह आग्रह भी समीचीन प्रतीत नहीं होता कि महषि 
ने वेदभाष्य में यदि किसी मन्त्र का एक अर्थ किया है तो उसका दूसरा अर्थ हो ही नहीं | 
सकता । महष ने स्वयं ऐसे कई मन्त्रों का अपने अन्य ग्रन्थों में दूसरा अर्थ किया है। | 
यथा “ag त्यं जातवेदसम्‌, यजु ३३३१” तथा “शंनो देवीरभिष्टये, यजु. ३६:१२” 
को यजुर्भाष्य में क्रमशः सूर्य-परक और जल-परक, किन्तु पंचमहायज्ञविधि के aeg- 
पासनप्रकरण में दोनों को ईशवर-परक व्याख्यात किया है। “स व्त्रभृद्‌ दस्युहा, ऋग्‌ | 
११००१२” तथा “वयं जयेम त्वया युजा, ऋग्‌ ११०२४” की ऋग्‌-भाष्य में सेना- 
पत्तिपरक किन्तु आर्याभिविनय में ईश्वरपरक व्याख्या की है । इसी प्रकार ऋग्भाष्य में 
“मा नो महान्तम, ऋग्‌ १११४७ की न्यायाधीशपरक, “मानस्तोके तनये, ऋग्‌ 
VAs” की राजपुरुषपरक और “उद्गातेव शकुने साम गायसि, ऋग २४३२” 
तथा “आवदंस्त्वं शकुने मद्रमावद, ऋग्‌ २:४३ ३'' की उपदेशक रक व्याख्या की है, 
किन्तु आर्याभिविनय में इन सबकी ईशवरपरक व्याख्या है । ऋग्भाष्य में “मूडा नो रुद्र, 
ऋग्‌ ११११४ २” तथा “पराणुदस्व मघवन्‌ ऋग्‌, ७:३२:२५” की राजा परक और “Seat 
न; पाह्य हसो, ऋग्‌ १:३६:१४ तथा पाहि नो अग्ने, ऋग्‌ १३६१५” की सभाध्यक्ष 
परक व्याख्या है, किन्तु आर्याभिविनय में ये सब भी ईश्वर-परक व्याख्यात हैं । "`आ 
कुष्णेन रजसा, यजु. ३३.४३” की यजुर्बेदभाष्य में केवल सूर्यमण्डल-परक किन्तु ऋ भा. भू. 
के आकर्षणानुकर्षण विषय में परमात्मा और सूर्य उभय परक व्याख्या* है । परोपकारिणी 
सभा, अजमेर के पास Hele के हस्तलिखित ग्रंथों में एक ऐसा हस्तलेख भी विद्यमान 
है, जिसमें ऋग्वेद के कतिपय ga का अनेकार्थक भाष्य किया गया है । उसमें ऐसे 
सुक्त या सन्त्र भी अनेकार्थक व्याख्यात हुए हैं, जिनका मुद्रित वेदभाष्य में एक ही एक 
अर्थ स्वामी जी ने किया है । अतः जिस मन्त्र का स्वामी जी ने अपने वेदभाष्य में एक 
ही अर्थ दिया है, उस मन्त्र का कोई दूसरा अर्थ करना है या नहीं इसमें स्वामी जी की 
शैली से हत मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए बेद के विद्यार्थी को अपने विवेक से काम 
लेना चाहिए | 


१. यह्‌ मन्त ऋग्वेद (१३५ २) में भी आता है। वहां भी परमात्मा और सूयं उभय- 
परक व्याख्यात है । ऋ.भा.भू. में इस मन्त्र को उद्धृत करते हुए पता ऋग्वेद का 
नहीं, किन्तु यजुर्वेद का ही दिया है | 
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अध्याय ४ हौ 
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~ ~ 


वे के Tara म असे अन्य अनेक विषयों में महषि ने मादर्शन किया है, वैसे 
ही वेदमन्त्र को अनेकार्थकता के उद्घाटन में भी किया है । महवि ते जितने वेदमन्त्र 
की एकाधिक व्याख्याएं की हैं, उतने मन्त्रों की उनसे पूर्व किसी भाष्यकार ने नहीं की 
थीं । विभिन्न प्रक्रियाओं में उन्होंने जो किसी वेदमन्त्र की दो या अधिक व्याख्याएं की 


हैं, उनके कुछ उदाहरण यहां प्रदर्शित किये जायेंगे | 


श्रध्यात्म और भ्रधिदेवत व्याख्याएं 
अध्यात्म और अधिदेवत दो व्याख्याएं महषि-भाष्य में अनेक स्थानों पर हैं, जहां 
एक अर्थ परमेशवर-परक तथा दूसरा भौतिक अग्नि, वायु, विद्यत्‌, सूर्यादि परक किया 
गया है । विभिन्न देवताओं के कतिपय मन्त्रों की व्याख्या नमूने के रूप में प्रस्तुत है 


afia 
कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममोवचातनम्‌ | 
ऋग्‌ १९१२७ 

इस मन्त्र में मनुष्य को अग्नि की स्तुति के लिए प्रेरित किया गया है। agfa 
अग्नि से ईश्वर और भौतिक अग्नि दोनों का ग्रहण करते हैं | अग्नि के विशेषण यहां 
कवि, सत्यधर्मा, देव और अमीवचातन पठित हैं । ईश्वर सबक्री बद्धियों में पहुंचने के 
कारण कवि, नाशरहित धर्मों वाला होने से सत्यधर्मा, सुखदाता होने से देव 
और अज्ञानादि दोषों का विनाशक होने से अमीवचातन हैं। भौतिक अग्नि सब दृश्यों 
का दर्शयिता होने से कवि, नाशरहित धर्मों वाला होने से सत्यधर्मा, सुखदाता होने से 
देव और ज्वरादि रोगों का विनाशक होने से अमीवचातन है । अध्वर में अर्ति की स्तुति 
करनी है। अध्वर का अर्थ ईश्वर-पक्ष में उपासना-यज्ञ और भौतिक अग्नि के पक्ष में 
अग्निहोत्रादि यज्ञ है । वस्तन का अर्थ प्रकाशित करना है । संस्कृत-भाष्य इस 
प्रकार है-- 

अथाग्निशब्देने श्वरभो तिकार्थावुपदिश्येते-- 

पदार्थ :--(कविम्‌) adai बुद्धीनां सवज्ञतया क्रमितारमीश्वर सर्वेषां दृश्याना 
दर्शयितार भौतिक वा (अग्निम्‌) ज्ञातारं दाहकं वा (उप) सामोप्येऽर्थे (स्तुहि) प्रकाशय 
(सत्यधर्माणम्‌) सत्या नाशरहिता धर्मा यस्य तम्‌ (अध्वरे) उपासनीये कतंव्ये वा यज्ञे 
(देवम्‌) सुखदातारम्‌ (अमीवचातनम्‌) अमीवानज्ञानादीन्‌ ज्वरादींइच रोगान्‌ चातयति 
हिनस्ति तम्‌ । 

अन्वय :--हे मनुष्य, त्वमध्वरे सत्यधर्माणममीवचातनं कावि देवमग्निं परमेश्वरं 


भौतिकं चोपस्तुहि । 
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ws वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


भावाथ :--अत्र श्लेषालङ कार: । aga: सत्यविद्याधमंप्राप्तये सत्यशिल्पविद्या - 
सिद्धये चाग्निरोश्वरो भौतिको वा तत्तद्गुणेः प्रकाशयितव्यो यतः प्राणिनां रोग- 
निवारणेन सुखान्युपगतानि स्यु: । 


निम्न मन्त्र में भी अग्ति का एक अर्थ परमेश्वर तथा दूसरा शिल्पसाधक अग्नि 
करते हैं-- | 
रसि धूवं धूर्वन्तं धूव तं योऽस्मान्‌ धूति | 
तं धूवं यं वयं धूर्वामः । देवानामसि ag faan 
सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहुतमम्‌ ॥ Ao १.८ 
अथ सर्वविद्याधारकेश्वरो विद्यासाधनी भुतो भोतिकोऽनिइचोपदिइयते — 


पदार्थ :- (धूः) सर्वदोषनाशकोऽतधकारनाशको वा...(बहनितमम्‌) वहति 
प्रापपति यथायोग्यं सुखानि स agfa: सोऽतिशयितस्तम्‌ (सस्नितमम्‌) अतिशयेन 
शुद्ध शुद्धिकारकं च । तथा शुद्धिहेतु भौतिकं वा । अथवा स्वव्याप्त्या सवंजगद्‌वेष्ट- 
यितारमीइवरं शिल्पविद्याहेतु व्यापनशील भौतिक वा । स्ना शोचे अथवा ष्ण | 
वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ । (पश्रितमम्‌) प्राति प्रपुरयति सर्वाभिविद्याभिरानन्देश्च जनान्‌ 
स्वव्याप्त्या जगद्ठा मूर्तं वस्तु शिल्पिविद्यासाध्याङगानि च यः सोऽतिशयितस्तम्‌ 


(जुष्टतमम्‌) धामिकेभंक्तजनेः शिल्पभिश्च यो जुष्यते स जुष्टः, अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ 


(Ragana) देवेबिद्द्भिः gat maa सोऽतिशयितस्तम्‌ । gàs, स्पर्धायां शब्दे 
चेत्यस्य रूपम्‌ । 


अन्वय :--हे परमेश्वर, यतस्त्वं धूरसि सर्वाभिरक्षकश्चासि तस्माद्वयमिष्टबुद्ध. या 
देवानां वहि नतमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं gai त्वां नित्यमुपास्महे । योऽस्मान्‌ 
ध्रुवेति यं च वयं gained त्वं qt) यश्च सवंद्रोही तमपि धूवंन्तं सर्वाहसकं सदैव 
धूवं । इत्येकः । 
हे शिल्पविद्यां चिकीर्षो त्वं यो भोतिकोरिनिधू': सबंपदार्थच्छेदकत्वाद्विसकोऽस्तिं 
क्लाकोशलेन यानेषु सम्प्रयोजनीयं देवानां वहू नितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं 
देवहृतममरिनिं वयं धूर्वामस्ताडयामः । यो युक्त्या सेवितोऽस्भान्‌ धूर्वति तं धूर्वन्तमगिनं 
Til हे वीर, त्वं यो gengrena धूर्वति तमप्याग्नेयास्त्रेण ad, यश्च दस्युरस्ति 
तमपि ga । इति द्वितीय : | 
ईश्वर-पक्ष में-..हे परमेश्वर, आप (धूः) सब दोषों के नाशक और जगत्‌ की रक्षा 
करने वाले (असि) हैं, इस कारण हम लोग इष्ट बुद्धि से (देवानाम्‌) विद्वानों को T 
(ag नितमम्‌) विद्या, मोक्ष और सुख में यथायोग्य पहुचाने वाले (सस्नितमम्‌) अतिशय l 
शुद्ध तथा Ye करने वाले (पश्रितमम्‌ ) सब विद्या और आनन्द से संसार को पूर्ण 
करने वाले (जुष्टतमम्‌) धार्मिक भक्तजनों से सेवा करने योग्य और (देवहतमम्‌) 
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विद्वानों से स्तुति करने योग्य आप की नित्य उपासना करते हैं। (यः) जो कोई 
द्वेषी, छली, कपटी, पापी, कामक्रोधादियुक्त मनुष्य (अस्मान्‌) धर्मात्मा और सब को 
सुख से युक्‍त करने वाले हम लोगों को (धूर्वति) दु:ख देता है और (यम्‌) जिस 
पापी जन को (वयम्‌) हम लोग (धूर्वामः) दुःख देते हें (तम) उसको आप (aa) शिक्षा 
कीजिये तथा जो सब से द्रोह करने वाला है वा सब को दुःख देता है उस को भी आप 
सदैव (aa) ताड़ना कीजिये । 
भौतिक अग्नि-पक्ष में--हे शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, 
जो भौतिक अग्नि (धू:) सब पदार्थों का छेदक और अन्धकार का नाश करने वाला 
(असि) है, तथा जो कला कोशल से यानों में प्रयोग करने योग्य और (देवानाम्‌) 
विद्वानों को (afg aaan) सुख पहुंचाने वाला ( सस्नितमम्‌) शुद्धि का हेतु (पप्रितमम्‌) 
शिल्पविद्या का मुख्य साधन (जुष्टतमम्‌) कारीगरों से सेवित तथा (देबहृतमम्‌) विद्वानों 
गुण वणन करने योग्य अग्नि है उस को (वयम्‌) हम लोग (धूर्वामः) ताइते हैं, और 
जिसका सेवन युक्ति से न किया जाय तो जो ( अस्मान्‌) हम लोगों को (धूर्वति) पीड़ा 
करता है (तम्‌) उस (धू्वन्तम्‌) पीड़ा करने वाले अग्नि को (धूर्व) यानादिकों में युक्त 
कर । तथा हे वीर पुरुष, तू (यः) जो दुष्ट शत्रु (अस्मान्‌) हम लोगों को (adfa) दुःख 
देता है (तम्‌) उस को ( aa) आग्नेयास्त्र से नष्ट कर, तथा जो कोई चोर आदि है 
उस का भी (धूर्व) नाश कर । 
मन्त्र का संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार है-- 
भावार्थ :--यो धातेश्वर: सवं जगद्‌ दधाति पापिनो दुष्टान्‌ जीवान्‌ तत्कृत- 
पापफलदानेन ताडयति धार्मिकांश्च रक्षति, aiganas आत्मशुद्धिकारकः पूर्णविद्या- 
प्रदाता विद्वद्भिः स्तोतव्यः प्रीत्येष्टबुद्ध या च सेवनीयोऽस्ति, स एव सर्वेर्मनुष्येर्भजनीय: । 
aaa asha: सकलशिल्पविद्याक्रियासाधकतमः पृथिव्यादिपदार्थातां मध्ये ध्रकाशक- 
प्रापकतमतया भ्रेष्ठोऽस्ति, यस्य प्रयोगेणाग्नेयास्त्रादिविद्यया man पराजयो भवति 


स एव शिल्पिभिविद्यायुक्त्या होमयानक्रियासिध्यरथ सेवनीयः 1° 
वायु 


ऋग्‌ १२१-३ तीनों वायुदेवताक मन्त्रों की व्याख्या महषि-भाष्य में परमेश्वर 
ओर भौतिक वायु दोनों पक्षों में की गयी है। उदाहरणार्थ तृतीय मन्त्र प्रस्तुत 


२. अध्यात्म तथा अधिदैवत उभयविध व्याख्या के लिए स्वामिभाष्य के निम्न 
स्थल भी द्रष्टव्य हैं ~ 
FET ११,१५, ११२ ३,८-१२, ११२१, ११४१,२ ७। 
यजु. २१४, १६; २१२, १७-१९, २३.३८, ३९; ४ १६; ५५,६ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BRT Si i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


| 
बायो तव प्रपृञ्चती धेना जिगाति दाशुषे । | 
उरूची सोमपीतये ।। 

ऋग्‌ १.२.३ 
स्वामि-भाष्य से इसका संस्कृत-पदार्थं तथा अन्वय यहां दिया जाता है-- 
पदार्थ :-- (वायो) वेदवाणीप्रकाशकेश्वर (तव) जगदीइवरस्य (प्रपृञ्चती) | 
प्रकृष्टा चासौ पृञ्चती चार्थसंबन्धेन सकलविद्यासंपर्ककारयित्नी (धेना) वेक्चतुष्टयी | 
वाक्‌ । धेनेति वाङ नामसु पठितम्‌ । निघं ११११ । (जिगाति) प्राप्नोति । जिगातीति | 
गतिकर्मसु पठितम्‌ । निघं २ १४, तस्मात्प्राप्त्यर्थों गृहयते । (दाशुषे) निष्कपटेन विद्यां r 
aa पुरुषाथिने मनुष्याय (उरूची) बहुवीनां पदार्थविद्यानां ज्ञापिका । उविति बहुनामसु 
पठितम्‌ । निघं ३१, (सोमपीतये) सूयन्ते ये पदार्थास्तिषां पीतिः पानं यस्य तस्मै fags 

मनुष्याय । अत्र सह सुपेति समासः | 


भौतिकपक्षे त्वयं विशेष :--वायो पवनस्य योगेनैव तव अस्य प्रपूञ्चती शब्दो- 
च्चारणसाधिका धेना वाणी दाशुषे शब्दोच्चारणकब्रें उरूची बहु वर्थज्ञापिका । | 
अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ | 

अन्वय: : हे वायो परमेश्वर, भवत्कूपया या तव प्रपुञ्चत्युरूची धेना सा 


सोमपीतये दाशुषे बिदुषे जिगाति । तथा तवास्य वायो प्राणस्य प्रपुञ्चत्युरूची धेना 
सोमपीतये दाशुषे जीवाय जिगाति । 


भाव यह होगा -- 


ईश्वर-पक्ष में : - हे वेदविद्या के प्रकाश करने वाले परमेश्वर, आपकी जो प्रकृष्ट 
एवं अर्थसम्बन्ध द्वारा सकल विज्ञान से सम्पर्क कराने वाली और अनेक पदार्थविद्याओं | 
को जताने वाली चारों वेदों की बाणी है, वह उत्पन्न सांसारिक पदार्थो का मिरन्तर 
विचार करने वाले और निष्कपट-भाव से विद्या-दान करने वाले पुरुषार्थी विद्वान्‌ 
मनुष्य को प्राप्त होती है । 


भौतिक वायु-पक्ष में :--इस भौतिक वायु या प्राण के योग से शब्दोच्चारण में 
साधक और अनेक अर्थो को जनाने वाली जो वाणी है, वह पदार्थों का ज्ञान करने वाले 
तथा शब्द का उच्चारण करने वाले;पुरुषार्थी विद्वान्‌ को प्राप्त होती है । 


इन्द्र 


इन्द्र की अध्यात्म और अधिदेवत व्याख्या करते हुए महि ने अध्यात्म अर्थ 
परमेश्वर या प्राण तथा दूसरा अधिदेवत अर्थ सूर्य, वायु, अग्नि या विद्युत्‌ किया है! 
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इन्द्र-देवताक निम्न मन्त्र को स्वामी जी ने परमेश्वर-परक, आदित्य-परक तथा प्राण-परक 
व्याख्यात किया है । परमेश्वर-परक तथा प्राण-परक व्याख्याएं अध्यात्म-प्रक्रिया के तथा 
आदित्य-परक व्याख्या अधिदेवत प्रक्रिया के अन्तर्गत होगी । 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 
रोखन्ते रोचना दिवि | 
ऋग्‌ १६१ 
यह मन्त्र ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका में भी उपासनाविषय में व्याख्यात हुआ है। 
वहां भी इसके तीन अर्थ किये हैं । प्रथम अर्थ के अनुसार जो योगी विद्वान जन मह न्‌ 
परमेश्वर को अपनी आत्मा के साथ संयुक्त करते हैं, वे परमानन्दयोग से प्रकाशित होते 
द्वितोय अर्थ के अनुसार अपनी किरणों से सर्वत्र व्याप्त होने वाले अग्निमय आदित्य 
के आकर्षण से सव पदार्थ युक्त हैं तथा उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते है तृतीय 
अर्थ के अनुसार जा उपासक सवममस्थ सर्वावयबवृद्धिकर प्राण को प्राणायाम की रीति 
से शरीर में नियुक्त करते हैं, वे मोक्ष के आनन्द में सदैव प्रकाशित होते हैं । 
ऋग्भाष्य में सुर्यपरक अर्थ भिन्न है । वहां शिल्पविद्या में आदित्य या आदित्य- 
किरणों का जो उपयोग करते हैं, वे तेजस्वी होकर उत्तम आनन्द से प्रकाशित होते हैं, 
यह भाव है 
“ (ब्रध्नम्‌) महान्तं परमेश्वरम्‌ शिल्पविद्यासिद्धय 
आदित्यमग्नि प्राणं वा... (अरुषम्‌) सर्वेषु ममंसु 
सौदन्तर्माहसक परमेश्वरं प्राणवायु तथा बाहू ये देशे 
रूपभ्रकाशकं रक्तगुणविशिष्टमादित्यं वा” । पदार्थः 
यहां ''आदित्यमरितिं” से आदित्य रूपी अग्नि अर्थ लेकर आदित्य और अग्नि 
को पृथक्‌-पृथक्‌ ले, जैसा कि भाष्य के भाषापदार्थ में हें, तो चोथा भौतिक अग्नि 
का शिल्पविद्या में उपयोग परक अर्थ भी हो जाता है। साथ हो भाष्य में अन्वय 
में “परमात्मानं स्वात्मनि, बाह्यदेशे सुर्य वायु वा युञ्जन्ति’ ऐसा पाठ है । यहां वायु 
से बाह्य वायु का शिल्पविद्या में प्रयोग कर आनन्दित होना अर्थ लिया जाये, तो 
पांचवां वायुपरक अर्थ भी ऋषि को अभिप्रेत है, यह माना जा सकता है | 
निम्न मन्त्र में इन्द्र का अर्थ परमेश्वर तथा विद्युदादियुक्त वायु किया है 
at त्वेता निषीदतेन्द्रसभि प्रगायत | 


सखायः स्तोमवाहसः ॥ 
ऋग्‌ १ ५१ 


३. (ब्रध्नम्‌) महान्‌ सूयं और अग्नि को शिल्पविद्या में (परियुञ्जन्ति) सब प्रकार से 
युक्त करते हैं । 
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पदार्थ :-- (आ) समन्तात्‌ (तु) पुनरर्थे (आ) अभ्यर्थे (इत) प्राप्नुत । gaas- 
तस्तिङ इति दीर्घः। (निषीदत) शिल्पविद्यायां नितरां तिष्ठत (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
विद्युदादियुक्तं वायु वा । इन्द्र इति पदनामसु पठितम्‌, fad. ५०४ । विद्याजीवनप्रापकत्वा- 
दिन्द्रशब्देनात्रपरमात्मा वायुश्च गृह यते । विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना, ऋग्‌ 
१ १४.१०, इन्द्रेण वायुनेति वायोरिन््रसंज्ञा । (अभिप्रगायत) आभिमुख्येन प्रकृष्टतया 
विद्यासिध्यर्थ' तद्गुणानुपदिशत शृणुत च (सखायः) परस्परं सुहृदो भूत्वा (स्तोमवाहसः) 
स्तोमः स्तुतिसमूहो वाहः प्रापयितव्यो वा येषां ते । 

अन्वयः - हे स्तोमवाहसः सखायो विद्वांसः, सर्वे यूयं मिलित्वा परस्परं प्रीत्या 
मोक्षशिल्पविद्यासम्पादनोद्योग आनिषीदत, तदर्थमिन्द्र' परमेश्वर वायु चाभिप्रगायत, 
एबं पुनः सर्वाणि सुखान्येत । 


अर्थात्‌ हे स्तुति करने और कराने बाले, सबसे मित्रभाव में बर्तने वाले विद्वान्‌ 
लोगो, तुम सब्र मिलकर प्रीति के साथ मोक्ष और शिल्पविद्या को सिद्ध करने के उद्योग 
में स्थित होवो और उसके लिए परमेश्वर और विद्युदादियुकत वायु के गुणों का उपदेश 
करो | इस प्रकार सब सुखों को प्राप्त करो | 
निम्न मन्त्र में श्लेष द्वारा इन्द्र के सूर्यलोक और परमेश्वर अर्थ लेकर फिर 
लुप्तोपमा अलंकार द्वारा दोनों में उपमानोपमेयभाव गृहीत किया गया है । फिर उससे 
यह व्यङ्‌ग्यार्थं निकाला गया है कि जैसा ईश्वर करता है वैसा ही हम भी करे | 
अथेन्द्रशब्दने शवरसूर्यलोकावुपदिश्येते -- 
सुविवृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्यशः | | 
गवामप ब्रज दधि कृणुष्व राधो अद्रिव: ॥ ऋग्‌ १.१०.७ 
पदार्थं :-- (सुविवृतम्‌) सुष्ठु विकाशितम्‌ ( सुनिरजम्‌) सुखेन नितरां क्षेप्तुः 
योग्यम्‌ (इन्द्र) महायशः सवंविभागकारकेशवर सर्वविभक्तरूपदशंकः सुर्लोको वा 
(त्बादातम्‌) त्वया शोधितं, तेन सूर्येण वा... (राधः) राधुनुवन्ति सुखानि येन afgal- 
सुवर्णादिधनम्‌ । राध इति धननामसु पठितम्‌ । निघं० २.१०, (अद्रिवः) अद्विमेघः 


प्रशंसा धनं भूयान्‌ वा विद्यते यस्मिन्‌ तत्संबुद्धावीश्वर मेघवान्‌ सूर्यो वा । अद्रिरिति 
मेधनामसु पठितम्‌ | fago १.१०, अत्र भुम्न्यथें मतुप्‌ । 


अन्वयः — यथा यमद्विवो मेघवान्‌ सूर्यलोकः सुनिरजं त्वादातं तेन शोधितं यशो | 
जल सुविवृतं सुष्ठु विकाशितं राधो धनं च कृणुष्व करोति गवां किरणानां ad समूहं F 
चापवृध्युद्घाटयति, aaa हे अद्रिव इन्द्र जगदीइवर, त्वं सुविवृतं सुनिरज त्वादातं यशो 


४, प्रचलित अलंकार-शास्त्र के अनुसार यह व्यळ ग्योपमा कहलायेगी । 
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राधो धनं च कुणुष्व कृपया कुरु, तथा हे अद्विवो मेघाविरचकत्वात्प्रशंसनीय त्वं गवां 
ब्रजमपवृधि ज्ञानद्वारमुद्घाटय | 
अर्थात्‌ जैसे यह मेघ वाला अथवा उत्तम प्रकाशादि धन वाला सूर्यलोक सुख से 
प्रक्षिप्त करने योग्य स्वशोधित जल को तथा सुविकासित धन को प्रकट करता 5 और 
किरणों के समूह को उद्घाटित करता है, वैसे ही प्रशंसाधन के स्वामी, महायणस्वी 
सब पदार्थों के यथायोग्य बांटने वाले हे जगदीश्वर, आप सुविवृत. आसानी से मिकल 
कर चारों ओर फैलने बाले तथा आपके द्वारा शोधित यण और धन को प्रकट कीजिए 
और हे मेघादि के रचयिता होने के कारण प्रशंसनीय परमेश्वर, आप अपने-अपने विषय 
की प्रकाशक मन आदि इन्द्रियों के ज्ञान-द्रार को उद्घाटित कीजिए । 
भावार्थ :--अत्न श्लेषल प्तोपमालडः कारो । हे परमेश्वर, यथा भवता जगदुत्पाद्य 
स्वकीतिः सवंप्राणिम्य: सुखं च प्रसिद्धीकृतं ada भवत्कूपया वयमपि मन आदीनीर्द्रियाणि 
शुद्धानि विद्याधमंप्रकाशयुक्तानि सुखेन संसाध्य स्वकीति विद्याधनं चक्रवतिराज्यं च सततं 
प्रकाश्य सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखिनः कीतिमतश्च कारयेमेति । 
निम्न मन्त्र में भी स्वामी जी इन्द्र से परमेश्वर और सूर्य दोनों अर्थ गृहीत करते हैं -- 
इन्द्रश्च मृडयाति नो न नः पश्चादघं नशत्‌ ! 
भद्र भवाति नः पुरः ॥ 
कग २.४१.११ 
“यदिन्द्र: परमेश्वरस्तत्कृतः सूर्यश्च नो मृडयाति अतो नः पुरः पश्चाच्च अघं न 
नशत्‌, किन्तु नो याथातथ्यं भद्र भवाति 1” 
अर्थात्‌ यदि परमेश्वर और परमेश्वर-रचित सूर्यं हमें सुखी करे, तो हमारे आगे 
और पीछे पाप न प्राप्त हो, किन्तु हमारे लिए यथार्थ रूप में कल्याण ही हो । 
भावार्थ लिखते हैं--यो जगदीश्वरो घटपटादीन्‌ सूर्य इव सर्वात्मनः प्रकाशयति ये 
तद्भक्तास्ते तस्मादन्यं तत्स्थाने नोपासते सर्वव्यापकं ज्ञात्वाऽस्मानीश्वरः सततं पश्यतीति 
मत्वाऽधर्माचरणं न gafa सतत धमंमेवानुतिष्ठन्ति तेषामागामिपापाचरणनिवृत्त्या 
योगजसिद्धिविज्ञानोद्‌भवेन मुक्तिः स्यादेवेति नाउन्येघामिति निश्चयः । ` 
ऋ. भा. भू के भाकर्षणानुकर्षण विषय के अन्तर्गत इन्द्र देवता के निम्न मन्त्र का 
भाष्य अध्यात्म में परमेश्‍वर-परक तथा अधिदैवत में वायु ओर सूर्य परक किया 
गया है-- 
यदा ते हर्यता हरी वावृधाते दिवेदिवे । 


आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ 
ऋग्‌ ८.१२.२५ 
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भाष्यम्‌--यदा Ao अस्याभिप्राय:--सूर्येण सह सर्वेषां लोकानामाकर्षणमस्ति, 
ईश्वरेण सह सूर्यादिलोकानां चेति । 


हे इन्द्रेश्वर वा वायो सूर्य (यदा) यस्मिन्‌ काले (ते) (हरी) आकर्षणप्रकाशन- 
हरणशीलो बलपराक्रमगुणावश्वो किरणो वा (gaat) हर्यतौ प्रकाशवन्तो ( वावृधाते) 
अत्यन्तं वधेमानो भवतस्ताभ्याम्‌ (आदित्‌) तदनन्तरं (दिवेदिवे) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ते 
तव गुणाः प्रकाशाकर्षणादयो (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (भुवनानि) सर्वान्‌ लोकानाकर्षणेन 
(येमिरे) नियमेन धारयन्ति । अतः कारणात्‌ सर्वे लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहायेतस्ततो 
नैव बिचलन्तीति । 


भाषार्थ-- (यदा ते.) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य 
का आकर्षण और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । 

(यदा ते.) हे इन्द्र परमेश्वर, आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब संसार | 
का धारण, आकर्षण और पालन होता है । आपके ही सब गुण सूर्यादि लोकों को धारण 
करते हैं। इस कारण से सब लोक अपनी-अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर 
चलायमान नहीं होते | 

दूसरा अर्थ -- इन्द्र [अर्थात्‌] जो वायु [और] सूर्य है, इसमें ईश्वर के रचे 
आकर्षेण, प्रकाश और बल भादि बड़े बड़े गुण हैं । उनसे सब लोकों का दिन-दिन और 
aman के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है । इस हेतु से सब लोक अपनी- 
अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर-उधर !वचल नहीं सकते |" 


सविता 


सविता देवता के अधोलिखित मन्त्र के भाष्य में सविता नाम से श्लेष द्वारा ईश्वर 
और सुर्य के गुणों का उपदेश करते हुए उनके लाभों को प्राप्त करने की प्रेरणा की 
गयी है--- 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधतः | 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ FET १२२७ 
अथ सवितृशब्देनेश्व रसूर्यगुणा उर्पादश्यन्ते-- 
| 


५. इन्द्र-देवताक मन्त्रों की अध्यात्म तथा अधिदैवत उभयविध व्याख्या के लिए agfa- 
भाष्य के निम्न स्थल भी अवलोकतीय' हैं-- ऋग १-३ ४, १५:४, १.६.७, १७५, 
१ ६१,३, २१२'२,९ ; यजु. ३-५२ । 
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पदार्थ :--(विभक्तारम्‌) जीवेभ्यस्तत्तत्कर्मानुकूलफलविभाजितारम्‌ fafaa- 
पदार्थानां पृथक्‌ gag कर्तारं वा (हवामहे। आदद्म: । अद्र बहुल छन्दसि इति शपः 
स्थाने श्लोरभाव: | (वसो:) वस्तुजातस्य (faata) अद्भुतस्य (राधसः) विद्यासुवर्ण- 
चक्रव्तिराज्यादिधनस्य च (सवितारम्‌) उत्पादकमंश्वर्यहेलु वा (नृचक्षसम्‌) AT चक्षा 
अन्तर्यामिरूपेण विज्ञानप्रकाशो बा यस्य तम्‌ । 


अन्वय :-हे मनुष्या, यथा वयं नृचक्षसं वसोश्चित्रस्य राधसो विभक्तारं सवितारं 
परमेश्वरं सूर्य वा हवामह आददीमहि तथैव यूयमप्यादत्त । 


भावार्थ :-अत्न शलेपोपमालङ कारौ । aqua: परमेश्वरः सवंशवितमतत्वसर्वज्ञ- 
त्वाभ्यां सर्वजगद्रचनं कृत्वा सर्वेभ्यः कर्मफलप्रदानं करोति, सूर्योऽग्निमयत्वछेदकत्वाभ्यां 
मुतंद्रव्याणां विभागप्रकाशो करौति, तस्मादेतौ सर्वदा युक्त्योपचय्‌यों । 

अर्थ इस प्रकार होगा-- 

ईश्वर-पक्ष में-- [हे मनुष्यो, जैसे] हम, मनुष्य में अन्तर्यामी रूप से विज्ञान का 
प्रकाश करने वाले, प्रत्येक वस्तु का तथा अद्भुत विद्या, सुवर्ण, चक्रवर्ती राज्य आदि 
धन का जीवों को उनके कर्मानुसार फल के रूप में विभाजन करने बाले, जगत्‌ के 
उत्पादक परमेश्वर को स्वीकार करते हैं [बैसे ही तुम भी करो] । 

सूर्य-पक्ष में -- [हे मनुष्यों, जैसे] हम, मनुष्यों को प्रकाश देने वाले, प्रत्येक वस्तु 
तथा अद्भुत धनानि का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग करने वाले, ऐश्वयं-हेतु सूर्यं को स्वीकार 
करते हैं [वैसे ही तुम भी करो] ।* 

fata मन्त्र में भी सविता के परमेश्वर एवं सूर्य दो अर्थ किये गये हैं तथा उनकी 
आकर्षणशक्ति से पृथिव्यादि लोक धृत हैं, यह व्याख्या की गयी हैं -- 

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं सत्यं च i 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ।। 
ऋग १.३५ २ 
कक A ao 
& “हम अमुक-अमुक गुणों वाले परमेश्वर और सूर्य को स्वीकार करते हैं” यह मन्त्र 
में कहा गया है । इससे यह अर्थापत्ति निकलती है कि “वैसे ही हे मनुष्यो, तुम 
भी करो” | इसी को स्वामी जी ने उपमा कहा है । 


७. यह मन्त्र यजुर्वेदीय (३३.४३) के रूप में ऋ. भा. भू. के आकर्षणानुकर्षण- 


> 


प्रकरण में भी परमात्मा और सूर्य-परक व्याख्यात हुआ हे | 
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अयं सविता देवः परमेश्वर आकृष्णेन रजसा सहाभिव्याप्य वर्तमानः सवस्मिन्‌ 
जगत्यमृत मत्यं च निवेशयन्‌ सन्‌ हिरण्ययेन amada ज्ञानरथेन युक्तो भुवनानि | 
पश्यन्नायाति समन्तात्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नोतीति पूर्वोऽन्वयः | 

अयं सविता देवः सूर्यलोकः कुष्णेन रजरा सह वर्तमानोऽस्मिन्‌ जगत्यमृतं मत्यं | 
च निवेशयन्‌ हिरण्ययेन रथेन भुवनानि पश्यन्‌ ataa सम्नायाति समन्ताद्‌ वृष्ट्यादिरूप- 
विभागं च प्रापयतीत्यपरोऽत्वयः । | 

भाष्य के संस्कृत-पदार्थ तथा ऊपर उद्धृत अन्वय के अनुसार उभय पक्ष में 
मन्त्र का धारावाही अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

परमेश्वर-पक्ष में --यह सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला, सबसे अधिक प्रकाश- 
युक्त और सबको प्रकाशित करने वाला परमेश्वर अपनी आकर्षण-शक्ति से सब्र सूर्यादि 
लोको के साथ व्यापक होकर विद्यमान होता हुआ सब जगत्‌ में अन्तर्यामी रूप से वेद 
द्वारा मोक्षसाधक सत्य ज्ञान को और कर्म-व्यवस्था तथा प्रलय-व्यवस्था से मरणधर्म- | 
युक्‍त प्राणी को यथा-स्थान स्थापित करता हुआ यशोमय ज्ञानरथ से युक्त होकर सब | 
लोकों को देखता हुआ सब पदार्थो' को प्राप्त होता है । 


स्‌ये-पक्ष में-- यह प्रकाश, वष्टि और रसों को उत्पन्न करने वाला प्रकाशक 
सूर्य कृष्णवर्ण पृथिव्यादि लोकों के साथ अपनी आकर्षण-शक्ति से वर्तमान होकर इस 
जगत्‌ में वृष्टि द्वारा अमृतस्वरूप रस को तथा काल-व्यवस्था में मरणधर्मा प्राणियों 
को यथास्थान स्थापित करता हुआ, तेजोमय गमन से लोकों को दर्शाता हआ आता a 
ओर चारों ओर वृष्ट्यादिरूप विभाग को प्राप्त करता है। 

भाष्य में मन्त्र का भावार्थ इस रूप में दिया गया है ~ अत्र श्लेषालङ कार: | 
यथा पृथिव्यादयो लोका: सर्वान स नुष्यादीन्‌ धरन्ति, gås आकर्षणेन पथिव्यादीन्‌ 
धरति । ईश्वर: स्वसत्तया galda लोकान धरति । एवं क्रमेण सर्वलोकधारणं 
प्रवतंते । नेतेन विनान्तरिक्षे कस्यचिद्‌ गुरुत्वयुक्तस्थ लोकस्य स्वपरिधौ स्थितेः 
सम्भवोऽस्ति | नैव लोकानां भ्रमणेन विना क्षणमुहुतंप्रहराहो रात्रपक्षमासतु संवत्सरादयः 
कालावयवा उत्पत्तु' शक्नुवन्तीति । 
सोम 


सोम-देवताक निम्न मन्त्र यजुड द-भाष्य म अध्यात्म में परमेश्वर तथा अधिदैवत 
मं सोम ओषधि परक व्याख्यात हआ है 


| 
| 
वयं सोम ब्रते तव मनस्तनूषु fasa: । 
प्रजावन्तः सचेमहि !। यजु० ३.५६ 
अथ सोमशब्देनेश्वरौषधिरसा उपदिश्यन्ते-- 
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पदार्थ :- (वयम्‌) मनुष्याः (सोम) सुवति चराचरं जगत्तत्तम्बुद्धी जगदीश्वर, 
अथवा सूयन्ते रसा यस्मात्स सोम ओषधिराज (ब्रते) सत्यबाषणादिधर्मानष्ठाने (तव 
अस्य वा (मनः) अन्तः करणस्याहङ कारादिवृत्तिम्‌ (तनूषु) विस्तृतसुखशरीरेष (विश्वत ) 


धारयन्तः पाषयन्तश्च (प्रजावन्तः) वह्नू यः सुसन्ताना राष्टाख्याः प्रजा विद्यन्ते येषाम्ते 1 
अत्र grad मतुप्‌ (सचेमहि) समवेयाम | 


अन्वय :- हैं सोम जगदीश्वर, तव सत्याचरणरूपे ब्रते वतंसानास्तनू षु मनो 
fraa: प्रजावन्तः सन्तो वयं सर्वेः सुखं: सचेमहि समवेयामेत्येकः । तयास्य atara 
ब्रते सत्याचरणनिमित्त तनूषु मनो faga: सन्तः प्रजावन्तो भुत्वा वय सर्वे: सुखं: 
सचेमहि नित्य समवेयामेति द्वितीयः | ete 

भावाथ — AA श्लेघालड कारः | ईश्वरस्याज्ञायां वर्तमाना मनुष्या: शरीरात्म- 
सुख नित्य प्राप्नुवन्ति । एवं सोमाद्योषधिसेविनोऽपि aga समवयन्ति नेतर इति | 

उभय पक्ष में धारावाही अनुवाद इस प्रकार होगा - 

परसेश्वर-पक्ष में--हे सव जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीएवर, आपके 
सत्यभाषण आदि धर्मो के अनुष्ठान में वर्तमान होकर विस्तृतसुखयुक्त शरीरों में 
अन्तः करण की अहकारादिवृत्ति को धारण करते हुए और उत्तम सन्तान तथा उत्तम 
राष्टू-प्रजा वाले होते हुए हम सब सुखों को प्राप्त होवें ! 

ओषधि-पक्ष में-- इस ओषधिराज सोम का सत्य-सत्य गुणज्ञान और सेवन करते 
हुए, विस्तृतसुखयुक्त शरीरों में मन को धारण करते हुए उत्तम सन्तानो सहित हम लोग 
सब सुखों को प्राप्त होवें । 


वरुण 


निम्न मन्त्र का भाष्य वरुण का अर्थ अध्यात्म में परमेश्वर तथा अधिदेवत में सूर्य 
भोर वायु लेकर किया गया है। 
अथेश्वरसूर्यवायुगुणा उपदिश्यन्ते-- 
अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद आसीद । अस्तभ्नाद्‌ द्यां 
वृषभो अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणम्पृथिव्याः । आसीदद्विश्वा 
भुवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य वृतानि । ago ४.३० 
अन्वयः :--हे जगदीश्वर, यतो वुषभस्त्वम्‌ भदित्यास्त्वगसि, अदित्ये सद 
आसीद आसादयसि, द्यामस्तभ्नात्‌ स्तभ्तासि, वरिमाणम्‌ अन्तरिक्षम्‌ afata 
निमिमोषे, सम्राट सन्‌ पृथिव्या अन्तरिक्षस्य मध्ये विश्वा भुवनानि आसीदद्‌ आसादयसि 
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अस्माान्येतानि बिश्वा सर्वाणि वरुणस्य ते तवेदेव ब्रतानि सन्तीति वयमपदमहि | 


विज्ञानीयामेत्येक: । 


यो वृषभ: सम्राट्‌ सूर्यो वागुश्चादित्यास्त्वगसि अस्ति संवृणोति, अदित्यै सद | 


आसीद आसादयति, द्यामस्तभ्नात्‌ स्तभ्नाति, वरिमाणम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अवकाशममिमीत 
तिभिमीते, प॒थिव्या अन्तरिक्षस्य मध्ये विश्वा भुवनानि आसीदद्‌ आसादयति, तस्य 
तान्येतानि बिश्वा सर्वाणि बर्णस्य सूर्यस्य वायोश्च देव ब्रतानि शीलानि सन्तीति 
वयमपद्महीति द्वितीय: | 


भावार्थ :--अन्न श्लेषालङ कारः । पु्स्मान्मंत्राद्‌ ''अपद्महि” इति पदमनुवतंते। ¡ 


परनेश्वरस्यंवेष स्वभावो यदिदं सरवभभिव्याप्य रचयित्वा aaa सूर्यवायूबोरपि प्रकाश- 
धारणस्वभावोऽस्ति | 

परमेश्वर-पक्ष में--हे जगदीश्वर, यतः; श्रेष्ठगुणयुबत आप पृथिवी के आच्छादन 
करने वाले हैं, पृथिवो आदि सृष्टि के लिए स्थिति को प्राप्त कराते है, सूयं आदि को 
धारण करते हैं, अत्यन्त उत्तम अन्तरिक्ष को रचते हैं, सम्राट्‌ होकर पृथवी और अन्तरिक्ष 
के बीच में सब लोकां को स्थापित करते हैं, अतः ये सब श्रेष्ठरूप आपके ही सत्य स्वभाव 
और कमं हैं, ऐसा हम लॉग जानते हैं । 

सूयं-वायु-पक्ष में--जो श्रेष्ठ सम्यक्‌ प्रकाशमान सूर्य और arg पृथवी के 
आच्छादन करने वाले हैँ, पृथिबी आदि सृष्टि के लिए लोकों को स्थापित करते हैं, 
प्रकाश को धारण करते हैं, श्रेष्ठ आकाश को रचते हुँ, और पृथिवी तथा आकाश के बीच 
में सब लोकों को स्थापित करते हैं, वे सब सूर्यं और वायु के ही स्वभाव और कमं हैं, 
ऐसा हम लोग जानते हैं ।* 


a 


निम्न मन्त्र को अध्यात्म में परमेश्वर और जीव परक तथा अधिदैवत में वायु परक 
व्याख्यात किया गया है | 
FAA प्रचेतसे मीदुष्टमाय तव्यसे । 
वोचेम शन्तमं हूदे ॥ ऋग्‌ १४२३१ 
पदार्थ :— (कत्‌) कदा (रुद्राय) परमेश्वराय जीवाय वायवे वा (प्रचेतसे) TAS 
चेतो ज्ञानं यस्य यस्माद्वा तस्मे (मीढुष्टमाय) प्रसेक्तृतमाय (तव्यसे) अतिशयेन वृद्धाय | 


८. वरुण के अध्यात्म-अधिदैवत अर्थो के लिए निम्न मन्त्रों का स्वामि-भाष्य भी 
द्रष्टव्य है : ऋगू १२४८, ११,१२ | 
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ET समाप्त छान्दसो वर्णलोपो वा इतीकारलोप: ; (वोचम) उपदिशेम 
(शंतमम्‌) अतिशयितं सुखम्‌ (हृदे) हृदयाय | 

इस मन्त्र के भावार्थ में महि लिखते हैं कि रुद्र शब्द 
हैं- परमेश्वर, जीव और वायु । परमेश्वर सर्वज्ञ होने से जिसने जैसा पापकर्म किया 
होता है तदनुसार उसे फल देकर रुलाता है अतः वह रुद्र हे । जाव मरण के समय 
जब शरीर को छोड़ता है और पाप के फल का भोग करता है, तब स्वयं रोता ठै. इस 
कारण वह रुद्र है । वायु शूल आदि पीड़ा का निमित्त होकर satar 
है । तीनों के पक्ष में मन्त्राथ इस प्रकार होगा-- 


से तीन अर्थ गृहीत होते 


{ 


@ Ad: वह रुद्र 


ईश्वर-पक्ष में--हम (कत्‌) कब (प्रचेतसे) प्रकुष्ट-ज्ञान-युवत तथा प्रकष्ट ज्ञान 
को देने वाले (मीदुष्टमाय) अतिशय रूप से सद्गुण, धन, वृष्टि आदि का सेचन करने 
वाले (तव्यसे) अतिशय वृद्ध (हदें) हृदय में रहने वाले (रुद्राय) परमेश्वर के ज्ञान के 
लिए (शन्तमं) अत्यधिक शान्तिदायक वेद का (वोचेम) उपदेश करें। 

जीव-पक्ष-में--हम (कत्‌) कब (प्रचेतसे) प्रकृष्ट ज्ञान वाले (मीढुष्टमाय) अन्यो 
पर ज्ञानादि की वर्षा करने वाले (तव्यसे) अति महान्‌ (हदे) हृदय-वासो (रुद्राय) 
जीवात्मा के लिए (शन्तमं) अतिशय सुखकारक वेद का (वोचेम) उपदेश करें । 

वाथु-पक्ष में-हम (कत्‌) कब (प्रचेतसे) प्रकष्ट ज्ञान के निमित्तभूत (मीदुष्टमाय) 
बल भादि सेचन करने वाले (तव्यसे) अतिशय महान्‌ (रुद्राय) प्राण-वायु के ज्ञान के 
लिए (शन्तमं) अतिशय सुखकारक वेद का (वोचेम) उपदेश करें ।' 

इसी प्रकार कतिपय अन्य देवताओं के मन्त्रों का भाष्य भी महपि दयानन्द ने 
अध्यात्म और अधिदैवत दोनों दृष्टियों से क्रिया है ।' 

अध्यात्म और अधिभूत व्याख्याएं 

अनेक मन्त्नों की व्याख्याएं स्वामी दयानन्द ने इस रूप में भी की हैं कि एक अर्थ 
ईश्वर, जीव या प्राणपरक अध्यात्म हे और दूसरा अर्थ राजा, सेनापति, अध्यापक, 
उपदेशक, विद्वान्‌, वैद्य आदि परक अधिभूत है । 


९. भाष्य में तीनों पक्षों का अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ न दर्शा कर इकट्ठा दिखाया गया 
है । यहां स्पष्टीकरणार्थं gan दिखा दिया है 1 

१०. द्रष्टव्यः यजु. ४३५,३६, दोनों मन्त्रों का देवता सूरय, व्याख्या परमेश्वर ओर सूर्य 

उभयपरक | ऋग १५९७४, १९८१, देवता वैश्वानर, व्याख्या ईश्वर और भौतिक 


अग्नि परक एवं विद्युत्‌ परक । ऋग्‌ ११३.१०, दवता त्वष्टा, व्याख्या परमात्मा 
और भौतिक अग्नि परक | १:१५.७,८ देवता द्रविणोदस्‌+ व्याख्या परमेश्वर ओर 


भौतिक अग्नि परक । 


CC-0. Gurukul Kangri en eee Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


me वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएँ 
इन्द्र 


इन्द्र देवता के निम्न मन्त्र का अर्थ श्लेष से अध्यात्म में ईश्बर-परक तथा अधिभूत 
में विजेता शुरवीर-परक किया है | 


अथेन्द्रशब्देनेश्वरविजेता राबुपदिइयेते — 
इन्द्र विश्वा अवोवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर: । 
रथीतमं रणीनाँ वाजानां सत्पतिम्पतिम्‌ ॥ 


ने १११११ 


पदार्थ :--(इन्द्रमू) विजयप्रदमीश्वरम्‌, शत्रणां चिजेतारं at वा (विश्वाः) 
सर्वाः (अवीवृधन्‌) अत्यन्तं वर्धयन्तु । अत्र लोडर्थ लुङ । (समुद्रव्यचसम्‌) समुद्र - 
ऽन्तरिक्षे व्यचो व्याप्तियंस्य तं सवंव्यापिनमीश्वरम्‌, समुद्र नोकादिविजयगुणसाधनव्यापिनं 
mak वा (गिरः) स्तुतयः (रथीतमम्‌) बहवो रथा रमणाधिकरणाः पृथिवीसूर्यादयो 
लोका विद्यन्ते यस्मिन्‌ स रथीश्वर: सोऽतिशयितस्तम्‌ । रथाः प्रशस्ता रमणविजयहेतवो 
विमानादयो विद्यन्ते यस्य सोऽतिशयितः श्रस्तम्‌ । रथिन ईद्वक्तव्यः | अ. ८२.१७ 
इति वातिकेनेकारादेशः | रथीनाम्‌ नित्ययुक्ता रथा विद्यन्ते येषां योद्धुणां तेषाम्‌ । 
अन्येषामपि दृश्यते अ. ६:३:१३७ अनेन दोघं: । (वाजानाम्‌) वजन्ति प्राप्नुवन्ति 
जयपराजयो येषु gag तेषाम्‌ (सत्पतिम्‌) यः सतां नाशरहितानां ध्रकृत्याद्किरण- 
द्रव्याणां पतिः स्वामी तमीश्वरम्‌ । यः सतां सद्व्यवहाराणां सत्पुरुषाणां वा पतिः 
पालकस्तं न्यायाधीश राजानम्‌ (पतिम्‌) यः पाति रक्षति चराचरं जगत्तमीश्वरम्‌, यः 
पाति रक्षति सञ्जनाँस्तम्‌ । 


अन्वय :-अस्माकमिमा विश्वा गिरो यं समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं वाजानां 
सत्पतिं पतिमिन्द्र परमात्मानं वीरपुरुषं वाऽवीवृधन्‌ नित्यं वद्ध यन्ति तं सर्व मनुष्या 
वद्ध ag | 


भावार्थ :— Ha श्लेषालङ HT: | सर्वा वेदवाण्यः परमैश्वर्यवन्त sand aaa 
रममाणं सत्यस्वभावं धामिकाणां विजयप्रदं परमेश्वरं प्रकाशयन्ति, धर्मेण बलेन दुष्ट- 
मनुष्याणां विजेतारं धार्मिकाणां पालक वेतीश्वरो वेदवचसा सर्वान्‌ विज्ञापयति | 


Ss 


भाषार्थ इस प्रकार होगा-- 


` 
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| ईश्वर-पक्ष में-हमारी ये (विश्वाः) सब (गिरः) स्तुतियां (ममुन्ट्रव्यचसम्‌) | 
| आकाशादि में व्यापक (रथीनां रथीतमम्‌) रथियों में सबसे बडे रथी अर्थात्‌ जिसके आश्रय | 
| में पृथिवी, सूर्य आदि रमणसाधन विद्यमान हैं ऐसे (वाजानाम्‌) संसार-समरों में (सत्पतिम्‌) 
जो विनाशरहित प्रकृति आदि कारणद्रव्यों का स्वामी है ऐसे (पतिम्‌) चराचर जगत्‌ के 
रक्षक (इद्धम्‌) विजय के देने वाले परमेश्वर को, उसके गुणानुवादों को (अवीवृधन्‌) 
नित्य बढ़ाती रहें | 
शुरवीर-पक्ष में--हमारी ये (विश्वाः) सब (गिरः) वाणियां (समुद्रव्यचसम्‌) 
समुद्र में नौका आदि विजय-साधनों से युक्त (रथीनाम्‌) जिन योद्धाओं के रथ नित्य 
नियुक्त रहते हैं उनमें (रथीतमम्‌) बहुत बड़े रथी अर्थात्‌ रमण और विजय के साधन 
विमान आदि प्रशस्त रथो वाले, (वाजानाम्‌) जिसमें जय-पराजयों को प्राप्त करते हैं 
ऐसे gat में (सत्पतिम्‌) सद्व्यवहारों अथवा agadi के पालक (पतिम्‌) रक्षक 
(इन्द्रम्‌) शत्रुओं के विजेता शूरवीर राजा आदि को (अवीवधन्‌) नित्य बढ़ाती रहेँ । 
इन्द्र देवता के ही निम्न मन्त्र में ईश्वर और सेनाध्यक्ष परक अर्थ किया गया है-- 
पुनरीश्वरसेनाध्यक्षो कीदृशौ स्त इत्युपदिश्यते 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे 
सखाय इन्द्रमुतये | ऋग्‌ १.३०.७ 
पदार्थ :--(योगेयोगे) अनुपात्तस्योपात्तलक्षणो योगस्तस्मिन्‌ प्रतियोगे (तवस्तरम्‌) i 
तूयते विज्ञायत इति तवाः सोऽतिशयितस्तम्‌ ! सायणाचार्येणात्र विन्प्रत्ययस्य छान्दसो 
लोप इति यदुक्तं aaga प्रमाण।भावात्‌ । (वाजे वाजे) युद्ध युद्ध प्रति (हुवामहे) 
आह्वयामहि। अत्र लेटोस्मद्रहुवचने लेटो$डाटो अ. ३.४.९४ अनेनाडागमे कृते बहुलं | 
छन्दसि । अ० ६.१.३४ इति संप्रसारणम्‌ । (सखायः) सुहृदो भूत्वा (इन्द्रम्‌) सर्वविजय- 
7 प्रदं जगदीश्वरं वा दुष्टशत्रुनिवारकमात्मशरी रबलवन्त धाम्मिकं वीरं सेनापतिम्‌ (ऊतये) 
| रक्षणाद्याय विजयसुखप्राप्तये वा । 
अन्वय:-- वयं सखायो भूत्वा स्वोतये योगे योगे वाजे वाजे तवस्तरमिन्द्र 
परमात्मानं सभाध्यक्षं वा हवामहे | 
भावार्थः- अत्र श्लेषालङ कारः | मनुष्येमित्रतां संपाद्य प्राप्तानां पदार्थार्ना रक्षणं 
सर्वत्र विजयश्च कार्यः । परमेश्वरः सेनापतिश्च नित्यमाश्रयणीयः | नेवेतावन्मात्रे णे- 
वेतत्सिद्धिभवितुमहंति । कि तहि ? विद्यापुरुषार्थाभ्यामेतस्य सिद्धिरजायत इति । 


$= 


सान्वय भाषा-पदा थे इस प्रकार होगा-- 
हम लोग (सखायः) परस्पर मित्र होकर (ऊतये) रक्षा आदि के लिए अथवा 
विजय-सुख पाते के लिए (योगे योगे) प्रत्येक अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति में, ओर (वाजे 
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वाजे) प्रत्येक युद्ध में (तवस्तरम्‌) अच्छे प्रकार वेदों से ज्ञात होने वाले (इन्द्रम्‌) 
सर्बविजयप्रद जगदीश्वर को और दुष्टशतुनिवारक, आत्मिक तथा शारीरिक बल से 
युक्त, धार्मिक, वीर सेनापति को या सभाध्यक्ष को (हवामहे) बुलावें |" 


अग्नि 
अग्नि देवता के निम्न मन्त्र का अर्थ अध्यात्म में जगदीश्वर-परक तथा अधिभूत 
में विद्वान-परक किया गया है-- 
स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः | 
पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः ॥ ET १.२७.३ 
पदार्थ :- (सः) जगदीश्वरो विद्वान्‌ वा (नः) अस्मानस्माकं वा (दूरात्‌) 
बिप्रकृष्टात्‌ (च) समुच्चये (आसात्‌) समीपात्‌ (च) पुनरथ (नि) नितराम्‌ (मर्त्यात्‌) 
मनुष्यात्‌ (अघायोः) आत्मनोऽघमिच्छतः शत्रोः (पाहि) रक्ष (सदम्‌) सीदन्ति सुखानि 
यस्मिस्तं शित्पव्यवहार देहादिकं वा (इत्‌) एव (विश्वायुः) विश्वं सं पूर्णमायुयंस्मात्‌ 
सः । 
अन्वय :--स विश्वायुरघायोः शत्नोमर्त्याद्‌ दूरादासाच्च मोऽस्मानस्माकं सदं च 
निपाहि सततं रक्षति । 


भावार्थं :- aa श्लेषालङ कारः | मनुष्येरुपासित ईश्वर: संसेवितो विद्वान्‌ वा. 


युद्ध शत्रू णां सकाशाद्‌ रक्षको रक्षाहेतुभू त्वा शरीरादिकं विमातादिकं च संरक्ष्यास्मभ्यं 
adang: संपादयति । 

भाषा-पदार्थ इस रूप में होगा-- 

(विश्वायुः) जिससे सम्पूर्णं आयु प्राप्त होती है (सः) वह आप जगदीश्वर 
और विद्वान्‌ मनुष्य (अघायोः) जो पाप करना चाहता है ऐसे (aata) शत्रुजन 
से (दूरात्‌) दूर से (आसात्‌ च) और समीप से (न:) हमारी और (सदः च) जिसके 
आश्रय से सब सुख मिलते हैं ऐसे हम लोगों के शिल्प-व्यवहार की या देहादि की 
(नि पाहि) रक्षा कीजिये । 

यजुर्वेद के निम्न मन्त्रों की अर्थ-योजना भी परमेश्‍वर और विद्वान्‌ परक की है-- 

यास्ते अनने सूर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि: | 
ताभिर्नो अद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्कृधि ॥ 
यजु० १८.४६ 


११. स्वामि-भाष्य में मध्यात्म-अधिभ्नुत व्याख्या वाले इन्द्रदेवताक अन्य मन्त्--क्रग्‌ 
१.११.२,३ ईश्वर, शूरवीर; १.३०.८ जगदीश्वर, सेनापति; १.३०.१९ जगदीश्वर, 
सभासेनाध्यक्ष; १.३०.१६ ईश्वर, सभाध्यक्ष; १.३३.१ ईश्वर, सभापति । 
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पदार्थ:--(या:) (ते) तव (अग्ने) परमेश्वर faga वा (सूर्ये) सवितरि प्राणे वा 
(शुचः) दीप्तयः प्रीतयो वा (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (आतम्बन्ति) सवंतो विस्तृणन्ति (रश्मिभिः) 
(ताभिः) रुग्मिः (नः) अस्मान्‌ (अद्य) (सर्वाभिः) (रुचे) प्रीतिकराय जनाय (नः) 
अस्मान्‌ (कृधि) कुरु । 
अन्वय:--है अग्ने परमेश्वर विद्वन्‌ वा याः सूर्ये रच: सन्ति m रश्मिभिदिवमात- 
afa ताभिः सर्वाभिस्ते रुग्भिरद्य नः संयोजय रुचे जनाय नस्कृधि | 
श्वावार्थ:--अत्न श्लेघालड कार: । AAT परमेश्वर: सूर्यादीनां प्रकाशकानामपि 
प्रकाशकोऽस्ति तथाऽनूचानो विद्वान्‌ विदुषामपि विद्याप्रदो भवति । यथेश्वरोऽत्र जगति 
सर्वेषां सत्ये रुचिमसत्येऽशच जनयति तथा बिद्वानप्याचरेत्‌ | 
पदार्थ:--हे (अग्ने) परमेश्वर वा विद्वान्‌, (याः) जो (सूर्य) सूर्य वा प्राण में 
(छ्चः) दीप्ति वा प्रीति हैं, और जो (रश्मिभिः) अपनी क्रिरणों से (दिवम्‌) प्रकाश को 
(भातन्वन्ति) सब्र ओर से फैलाती हैं, (ताभिः) उन (सर्वाभिः) सब (ते) अपनी दीप्ति 
वा प्रीतियों से (अद्य) आज (नः) हम लोगों को संयुक्त करो, और (रचे) प्रीति करते 
हारे (जनाय) मनुष्य के अर्थ (तः) हुम लोगों को (कृधि) नियत करो । 
यां मेधां देवगणा: पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा । 


यजु० ३२.१४ 


पदार्थः-- (याम्‌) (मेधाम्‌) प्रज्ञां धनं वा। मेधेति धननाम, fad. २.१० 
(देवगणाः) देवानां विदुषां समूहाः (पितरः) पालयितारो विज्ञानिनः (च) (उपासते) 
प्राप्य सेवन्ते (तया) (माम्‌) (अद्य) (मेधया) (अग्ने) स्वप्रकाशत्वेन विद्याविज्ञापक, 
(मेधाविनम्‌) प्रशस्ता मेधा विद्यते यस्य तम्‌ (कुरु) (स्वाहा) सत्यया वाचा | 


अन्वयः--हे अग्ने विद्वन्नध्यापक, जगदीश्वर वा, देवगणाः पितरश्च at मेधा- 
मुपासते तया मेधया मामद्य स्वाहा मेधाविनं कुरु । 

भावार्थः मनुष्याः परमेश्वरमुपास्याप्तं विद्वांसं संसेव्य शुद्ध विज्ञानं धर्मजं धनञ्च 
प्राप्तुमिच्छेयु रन्यांश्चेवं प्रापयेयुः | 

पदार्थ :-हे (अग्ने) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या जताने हारे ईश्वर, वा 
अध्यापक विद्वन्‌, (देवगणाः) अनेकों विद्वान्‌ (च) भौर (पितरः) रक्षा करने हारे 
ज्ञानी लोग (याम्‌) जिस (मेधाम्‌) बुद्धि वा धन को (उपासते) प्राप्त हो के सेवन करते 
हैं (तया) उस (मेधया) बुद्धि वा धन से (माम्‌) मुझ को (अद्य) आज (स्वाहा) सत्य 
वाणी से (मेधाविनम्‌) प्रशंसित बुद्धि वा धन वाला (कुरु) कीजिये । 
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१५६ वेदभाष्यकारो की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


अग्न आयु षि पवस आ सुवो जंमिषञ्च न: । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ यजु० ३५.१६ 
पदार्थ:--(अग्ने) परमेश्वर विद्वन्‌ वा (आयु षि) अन्नादीनि जीवनानि 
वा । आयुरित्यन्तना० । fazo २.१ (पवसे) पवित्रीकरोषि (आ सुव) जनय 
(ऊर्जेम्‌) बलम्‌ (इषम्‌) विज्ञानम्‌ (च) (नः) अस्मभ्यम्‌ (आरे) दूरे निकटे वा 
(बाधस्व) (दुच्छुनाम्‌) दुष्टाः श्वान इव वतंमानास्तान्‌ हिस्यान्‌ प्राणिनः । अत्न 
कर्मणि षष्ठी | 
अन्वय: हे अग्ने, त्वमायू fa पवसे न ऊजंमिषं चासुव दुच्छुनामारे बाधस्व | 
भावार्थ:--ये मनुष्या दुष्टाचरणदुष्टसङ गौ विहाय परमेश्वराप्तयो: सेवां कुर्वन्ति 
ते धनधान्ययुक्ताः सन्तो दीर्घायुषो भवन्ति ।, 


पदार्थ :--हे (अग्ने) परमेश्वर वा faza आप (आयू षि) अन्नादि पदार्थो वा 
जीवनों को (पवसे) पवित्र करते हैं । आप (नः) हमारे लिये (ऊम्‌) बल (इषम्‌ च) 
ओर विज्ञान को (आ सुव) अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये तथा (दुच्छुनाम्‌ ) कुत्तों के तुल्य 
दुष्ट हिसक प्राणियों को (आरे) दूर वा समीप में (वाधस्व) arsar विशेष दीजिये ।१३ 


रुद्र 


यजुवेद के निम्न मन्त्र का देवता रुद्र है, जिसका अध्यात्म अर्थ प्राणपरक तथा 
अधिभूत अर्थ विद्वान्‌-प रक किया है । 


एष ते रुद्र भागः सह स्व्नाम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा | 
एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशु : यजु. ३.५७ 


पदार्थ :--(एष:) प्रत्यक्षः (ते) तवास्य वा (रुद्र) रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ 
स रुद्रः स्तोता तत्सम्बुद्धौ । रुद्र इति स्तोतृनामसु पठितम्‌ | निघ ३:१६, रुद्र इत्येतस्य 
तयस्त्रिशद्देवव्याख्थाने प्राणसंज्ञ त्युक्तम्‌ । (स्वस्रा) सुष्ठ्बस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया 
क्रियया वा तया ।... (स्वाहा) शोभनं देयमादेयमाह यया सा...(आखुः) समन्तात्‌ 
खनत्यवदृणाति येन भोजनसाधनेन सः ।... (पशुः) यो दृश्यते भोग्यपदार्थंसमूहः समक्षे 
स्थापितः सः I... 
१२. अध्यात्म-अधिभूत व्याख्या वाले अग्निदेवताक अन्य मन्त्र ऋग्‌ १९३१२, ३ 
ईश्वर, सभाध्यक्ष | 
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अध्याय ४ १५७ 


अन्वय :--हे रुद्र स्तोतस्ते तवेषो भागोऽस्ति तं त्वमम्बिकया aT सह जुषस्व | 
हे रुद्र, ते तबैषोश्यं भागः स्वाहास्ति तं सेवस्व । हे रुद्र, ते aaa आखुः पशुश्चास्ति 
तं जषस्व सेवस्वेत्येकः | योऽयं रुद्रः प्राणस्तेऽस्य रुद्रस्य योऽयं भागो यमम्बिकया स्वस्रा 
सह जुषस्व सेवते तेऽस्य रुद्रस्थंषोऽयं स्वाहा भागस्तथा यस्तेऽस्याखुः पशुश्चास्ति यमयं 
सततं सेवते तं सर्वे मनुष्याः सेवन्ताम्‌ । 

भावार्थ :--अब्न श्लेषालङ कार: | यथा भ्राता प्रियया विदुष्या भगिन्या सह Aat- 
दिशब्दविद्यां पठित्वाऽऽनन्दं भुडः बते यथा चाऽयं प्राणः श्रेष्ठया शब्दविद्यया प्रियो जायते, 
aaa विद्वान्‌ शब्दविद्यां प्राप्य सुखी जायते ।नैताभ्यां विना कश्चिदपि सत्यं ज्ञानं ga- 
भोगं च प्राप्तु शक्नोतीति । 

भाषार्थ इस प्रकार होगा -- 

विद्वान-पक्ष में--हे (रुद्र) अन्यायकारी मनुष्यों को रुलाने वाले faza, जो 
(ते) तेरा (एषः) यह (भागः) सेवन करने योग्य पदार्थ-समूह है उसको q (अम्बिकया ) 
वेदवाणी वा (स्वस्र) उत्तम विद्या वा क्रिया के (सह) साथ (जुषस्व) सेवन कर, तथा 
(रुद्र) विद्वन्‌, जो (ते) तेरा (एषः) यह (भागः) धर्म से सिद्ध अंश वा (स्वाहा) 
दवाणी है उसका सेवन कर, और हे (रुद्र) faza, जो (ते) तेरा (एषः) यह (आखु:) 
खोदने वाला शस्त्र वा (पशुः) भोग्य पदार्थ है (तम्‌) उसको (जुषस्व) सेवन कर । 


ap aw 


प्राण-पक्ष में यह जो प्राण है, इसका यह [मुख द्वारा खाया-पिया जाने वाला 
भोज्य पदार्थ] भाग है, उसे यह (अम्बिकया) शब्द-साधन जिह वा द्वारा (स्वसा) 
प्रक्षेपण-क्रिया से सेवन करता हैं । इस प्राण का यह (स्वाहा) सत्य वाणी रूप भाग है! 
इस प्राण के लिये खोदने का साधन और खोदा जाने वाला भोज्य पदार्थ है, जिस भोज्य 
पदार्थ का यह निरन्तर सेवन करता हैं, उसका सेवन सब मनुष्य करें । 


मित्र 


मित्र-देवताक निम्नलिखित मन्त्र का अध्यात्म अर्थ ईश्वर-परक तथा अधिभूत 
अर्थ आप्त राजा परक किया गया है --- 
अयं मित्रो नमस्यः सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः | 
तस्य वयं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसे स्याम ॥ 
ऋग्‌ ३५९.४ 
१३. इसी सूक्त के रय और 27 मन्त्र का भाष्य भी परमेश्वर तथा आप्त पुरुष उभय- 
परक है | 
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पदार्थ :--(अयस्‌) परमात्माऽऽप्तो राजा वा (सित्र:) सखा (नमस्यः) 
परिचरितु सत्कतु योग्यः (सुशेवः) सुष्ठुसुखप्रद: (राजा) भूमिपः (सुक्षत्रः) ass afa | 
aa राष्ट यस्य सः (अजनिष्ट) जायते (वेधाः) मेधावी (तस्य) (वयम्‌) (सुमतौ) 
आज्ञायां saat वा (यज्ञियस्य) न्यायव्यबहारक्ष॑पादकस्य (अपि) (भद्रे ) कल्याणकरे 
(सौमनसे) सुमनसि भवे व्यवहारे (स्याम) । 

पदार्थ :--सवको जो (अयम्‌) यह परमात्मा वा यथार्थवक्ता राजा (मित्रः) मित्र 
(सुशेवः) उत्तम सुख का दाता (gaa:) वा जिसका राज्य देश उत्तम प्रकार सुखी है 
(राजा) जो पृथिवी का पालनकर्ता (वेधाः) बुद्धिमान्‌ (नमस्यः) और सबसे सत्कार r 
करने योग्य है तथा जिसका राज्य देश सुखी (अजनिष्ट) होता है (तस्य) उस (यज्ञियस्य) 
सत्य व्यवहार के उत्पन्न करने वाले की (सुमतौ) आज्ञा वा बुद्धि में तथा (सौमनसे) 
श्रेष्ठ मानस व्यवहार और (भद्रो) कल्याण करने वाले व्यवहार में (अपि) भी (वथम्‌) 
हम लोग (स्याम) प्रसिद्ध होवें, बैसे ही सब लोग हों । 


्रधिदेवत और श्रधिभूत व्याख्याएं 


इन्द्र 


इन्द्र देवता के निम्न मन्त्र के स्वामि-भाष्य में अधिदैवत अर्थ सूर्य-परक तथा अधिभूत 
अर्थ सेनापति-परक किया गया है“ 
पुनरिन्द्रशब्देन सूर्यसेनापतिगुणा उपदिश्यन्ते 
पुराम्भिन्दुयुवा कविरमितोजा अजायत । 


FET १५११.४ 
पदार्थः (पुराम्‌) संघातानां शत्नुनगराणां द्रव्याणां वा (भिन्दुः) भेदकः (युवा) 
मिश्रणामिश्नणकर्ता (कविः) न्यायविद्याया दर्शनविषयस्य वा क्रमकः (अमितौजा:) अमितं 
प्रमाणरहितं बलमुदक वा यस्य यस्माद्वा सः (अजायत) उत्पन्नोऽस्ति (इन्द्र: ) 
विद्वान्‌ सूर्यो वा (विश्वस्थ) adea जगतः (कर्मणः) चेष्टितस्य (धर्ता) पराक्रमेणा- 
कर्षणेन वा धारकः (वस्त्री) वऱ्त्राः प्राप्तिच्छेदनहेतवो बहवः शस्त्रसमुहाः किरणा वा 
विद्यन्ते यस्य सः । अत्र gead इनिः । (पुरुष्टुतः) aghataafigg wat स्तोतुमहः 1 


~ 


इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता बज्त्री पुरुष्टुतः ।। 
१४. ये ही अर्थ ऋग्‌ १.८४.११ के भाष्य में भी किये गये हैं। | 
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अध्याय ४ १५९ 


अन्वयः-- अयममितौजा वज्त्री पुरां भिन्दुयुंबा कविः पुरुष्टुत इन्द्रः सेनापतिः 
सूर्घलोको वा विश्वस्य कर्मणो धर्ताऽजायतोत्पन्तोऽस्ति । 

भावार्थ:--अत्र श्लेषालड कार: । यथेश्वरेण सृष्ट्वा धारितोऽयं सूर्यलोकः 
स्त्रकीयेवंप्त्रभूतेश्छेदकेः किरण: सर्वेपां मूतद्रव्याणां भेत्ता बहुगुणहेतुराकषणेन पृथिव्या- 
दिलोकस्य धाताऽस्ति, aaa सेनापतिना स्वबलेन शत्रुबलं छित्त्वा सामदानादिभिदुं ष्टान्‌ 
मनुष्यान्‌ भित्त्वातेकशुभगुणाकर्षकेण भूत्वा भूमौ स्वराज्यपालनं सततं कार्यमिति वेद्यम्‌ । 

उभय पक्ष में भाषार्थ इस प्रकार होगा-- 

सूयं-पक्ष में-- यह (अमितौजाः) अपरिमित जल को बरसाने वाला (asit) बहुत 
सी किरणों वाला, (पुराम्‌) संघातमय पदार्थो का (भिन्दुः) भेदक, (युवा) मूर्त पदार्थो को 
मिलाने व पृथक्‌ करने वाला, (कविः) दृश्य पदार्थो का प्रकाश करने वाला, (पुरुष्टुतः) 
अनेक गुणों के कारण से वर्णन करने योग्य (इन्द्रः) सूर्येलोक (विश्वस्य) सब्र जगत्‌ के 
(कर्मणः) कर्मो का (धर्ता) अपने आकर्षण से धारण करने वाला (अजायत) उत्पन्न 
हुआ है। 

सेनापति-पक्ष में --यह (अमितौजाः) अपरिमित बल वाला (वस्त्री) छेदक 
शस्त्रसमूहों वाला, (पुराम्‌) शत्रु-तगरों का (भिन्दुः) भेदक, (युवा) जोड़ने-तोड़ने वाला, 
(कविः) राजनीति-विद्या का द्रष्टा, (पुरुष्टुतः) अनेक विद्वानों से या अनेक गुणों के 
कारण प्रशंसित (इन्द्रः) विद्वान्‌ सेनापति (विश्वस्य) सम्पूर्ण राष्ट के (कर्मणः) कार्यों 
का (धर्ता) अपने पराक्रम से धारण करने वाला (अजायत) हुआ है | 


इन्द्राग्नी 


इन्द्राग्नी युगल वाले अधःप्रदत्त मन्त्र की व्याख्या महषि दयानन्द अधिभूत में 
न्यायाधीश और सेनाधीश परक तथा अधिदेवत में वायु और विद्युत्‌ परक करते हैं | 


यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः । 
अतः परि वषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ 
ऋग्‌ ११०८.९ 


पदार्थ :--(यत्‌ ) यौ (इन्द्राग्नी) न्यायसेनाध्यक्षौ agaa वा (अवमस्याम्‌) 
अनुत्कृष्टगुणायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) स्वराज्यभूमौ (मध्यमस्याम्‌) मध्यमगुणायाम्‌ (परम- 
स्याम्‌) उत्कूष्टगुणायाम्‌... | 
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अन्वय :--हे इन्द्राग्नी यद्‌ युवामवमस्याँ मध्यमस्यामुतापि परमस्यां पृथिव्यां 
स्वराज्यभूमावधिकृतौ स्थस्तौ सर्वदा सर्वे रक्षणीयौ स्तः । अतोऽत्र परिवृषणौ भूत्वा यातं 
हि खल्वथ तत्रस्थं सृतस्य सोमस्य रसं पिबतमित्येकः | यद्‌ याविमाबिन्द्राग्नी अवमस्यां 
मध्यमस्यामुतापि परमस्यां पृथिव्यां स्थोऽतोऽत्नर परिवृषणो भूत्वाऽऽयातमागच्छतो हि 
खल्वथ यौ सुतस्य सोमस्य रसं पिबतं पिबतस्तौ कार्यसिद्धये प्रयुज्य सनुष्येमंहालाभ: 
संपादनीयः इति द्वितीयः । 


भावार्थ :--अब्र श्लेषालङ कारः | उत्तममध्यमनिकृष्टगुणकर्मस्वभावभेदेन यदयद्राज्य- 
मस्ति तत्र तव्रोत्तममध्यमनिकृष्टगुणकमंस्वभावान्‌ मनुष्यान्‌ संस्थाप्य चऋवतिराज्यं कृत्वा- 
ऽऽनन्दः सर्वर्भोक्तव्यः | एवमेतत्सृष्टिस्थौ सर्वलोकेष्ववस्थितो पवनविद्युतौ विज्ञाय संप्रयुज्य 
कार्यसिद्धि संपाद्य दारिद्र यादिदु:खं सर्वेबिनाशनीयम्‌ | 


१. हे (इन्द्राग्नी) न्यायाधीश और सेनाधीश, (यत्‌) जो तुम दोनों (अवमस्याम्‌) 
निकृष्ट (मध्यमस्याम्‌) मध्यम (उत) और (परमस्याम्‌) उत्तम गुण वाली (पृथिव्याम्‌) 
अपनी राज्यभूमि में अधिकार पाए हुए (स्थः) हो, वे सदा से रक्षा करने योग्य हो (अतः) 
इस कारण इस उक्त राज्य मे (परि वृषणौ) सब प्रकार सुखरूपी वर्षा करने हारे होकर 
(हि) निश्चय के साथ (आ यातम्‌) आओ । (अथ) इसके उपरान्त उस राज्यभूमि में 
(सुतस्य) उत्पन्न हुए (सोमस्य) संसारी पदार्थों के रस को (पिब्रतम्‌) पिओ | 


२. (यत्‌) जो ये (इन्द्राग्नी) पवन ओर बिजुली (अवमस्याम्‌) निकृष्ट (मध्यम- 
स्याम्‌) मध्यम (उत) भौर (परमस्याम्‌) उत्त म गुण वाली (पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी सें (स्थः) 
हैं, (अतः) इस से यहां (परि बृषणौ) सब प्रकार से सुखरूपी वर्षा करने वाले होऋर 
(आ यातम्‌) आते, और (अथ) इसके उपरान्त (हि) निश्चय के साथ जो (सुतस्य) निकाले 
हुए (सोमस्य) पदार्थो के रस को (पिबतम्‌) पीते हैं, उनको कार्य-सिद्धि के लिये कलाओं [ 
में संयुक्त करके महान्‌ लाभ सिद्ध करना चाहिये | 


स्वराट्‌ 


यजुर्वेद के निम्न मन्त्र की व्याख्या महषि ने अधिदैवत में सूर्य-परक तथा अधिभूत 
में विद्वान्‌ सभाध्यक्षादि परक की है-- 


अथ सूर्यंसभाध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते — 
स्वराडसि सपत्नहा सत्रराडस्यभिमातिहा | 
जनराडसि रक्षोहा सर्वराडस्यमित्रहा ।। यजु० ५.२४ 
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पदार्थ :--(स्वराट्‌) यः स्वयं राजते सः... (सपत्नहा) यः सपत्नान्‌ WA 
मेघावयवान्‌ वा हन्ति सः (Mate) यः सत्रेषु यज्ञेषु राजते सः. ..(अभिमातिहा) 
घेऽभिमिमत इत्यभिमातयस्तान्‌ हन्ति सः | अव्रौणादिकः क्तिच्‌ । (जनराट्‌) यो जनेषु 
धामिकेषु विद्वत्सु (राजते सः रक्षोहा) यो रक्षांसि दुष्टान्‌ हन्ति सः (स्वराट्‌) यः सर्वस्मिन्‌ 
राजते सः... (अमित्रहा) यो येन वाऽमित्रान्‌ waa हन्ति सः... | 

अन्वय: - है विद्वन्‌ मनुष्य, यतस्त्वं स्वराडसि तस्मात्सपत्नहाऽसि भवसि | यतस्त्वं 
सब्रराडसि तस्मादभिमातिहा वतसे । यतस्त्वं जनराडसि तस्माद्रक्षोहाऽसि भवसि । 
यतस्त्वं सवेराडसि तस्मादमित्रहाऽसि भवसीत्येकः यतोऽयं gida: स्वराडस्ति तस्मात्‌ 
सपत्नहा भवति । यतोऽयं सद्रराडस्ति तस्मादभिमातिहा वतंते। यतोऽयं जनराडस्ति 
तस्माद्रक्षोहा जायते । यतोऽयं सर्वराडस्ति तस्मादमित्रहा वत्तं त इति द्वितीयः | 

भावार्थ : - अत्र श्लेषालङ कारः । हे विद्वन्‌, यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन चोरव्याधा- 
दीन्‌ भीषयित्वा सर्वान्‌ सुखयति aĝa त्वं शक्बून्निवार्य प्रजाः gaa | 

विद्धान्‌-पक्ष में - हे विद्वान्‌ सभाध्यक्ष, जिस कारण आप (स्वराट्‌) अपने आप 
प्रकाशमान (भसि) हैं, इससे (सपत्नहा) शत्रुओं के मारने वाले होते हैं, जिस कारण 
(ave) यज्ञों में प्रकाशमान हैं, इससे (अभिमातिहा) अभिमानयुक्त मनुष्यों को 
मारने वाले होते हैं, जिससे (जनराट्‌) धार्मिक विद्वानों में प्रकाशित हैं, इसमे 
(रक्षोहा) राक्षस दुष्टों को मारने वाले होते हैं, जिससे आप (wate) संव में 
प्रकाशित हैं, इससे (अमित्रहा) अमित्र अर्थात्‌ शत्रं के मारने वाले होते हैं । 

सूर्य-पक्ष में __जिस कारण यह सूर्यलोक (स्वराट्‌) अपने आप प्रकाशित (अमि) है, 
इससे (सपत्नहा) मेघ के अवयवों को काटने वाला होता है, जिस कारण यह (FATA) 
शिल्प-यज्ञों में प्रकाशित (असि) है, इससे (अभिमातिहा) अभिमातकारक चोर आदि का 
हनन करने वाला होता है। जिससे यह (सर्वराट्‌) सब में प्रकाशमान (असि) है, इससे 
(अभिमातिहा) अभिमानकारक चोर आदि का हनन करने वाला होता है, जिस कारण 
यह (जनराट्‌) धार्मिक विद्वानों में प्रकाशित (असि) है, इससे (रक्षोहा) राक्षस वा दुष्टों 
का हनन करने वाला होता है। जिससे यह (स्वराट्‌) सब में प्रकाशमान (असि) है, इससे 
(अमित्रहा) दुष्टों को दण्ड देने का निमित्त होता है । 


ग्ध्यात्म, अ्रधिदैवत और श्रधिभूत व्याख्याएं 
हम 


स्वामी दयानन्द ने कई वेदमन्वो की तीन-तीन व्याख्याएं की हैं, जो अध्यात्म, 
अधिदैवत तथा अधिभूत कोटि में आती है । इस सन्दर्भ में ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 
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सूक्त ९१ विशेष उल्लेखनीय है, जिसका देवता सोम है, तथा जिसके कुल २३ में से | 
११ seat की व्याख्या स्वामी जी ने अध्यात्म में परमेश्वर-परक अधिभूत में fagra- 
परक तथा अधिदैवत में सोम ओपधि परक की हे 
भाष्य द्रष्टव्य हे-- 


उदाहरणार्थ निम्न दो मन्त्रों का 


त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वत्नहा । 
त्वं भद्रो असि ऋतु: ।। ET १९१५ 


पदाथ :--(त्वस्‌) परमेश्वरः शालाध्यक्ष ओषधिराजो वा (सोम) सकलजगद्‌- | 

tres सर्वविद्या्रद सर्वोषधिगुणप्रदों वा असि) अस्ति वा (सत्पतिः) सतोऽ 
शिन: कारणस्य विद्यमानस्य कार्यस्य सत्यपथ्यक्रारिणां वा पालकः (a9) (राजा) 

सर्वाध्यक्षो बिद्याध्यक्षो रोगनाशकगुणप्रकाशको वा (उत) अपि (aagi) यो इुःखप्रदान्‌ 
शत्रून्‌ सेघदोषान्‌ वा हुन्ति सः (त्वम्‌) (भद्र) कल्याणकारकः सेबनीयो वा (असि) 
सवति वा (ऋतुः) प्रज्ञासयः घ्रज्ञाप्रदः प्रज्ञाहेतुर्वा । 

अन्वयः - हे सोस यतस्त्वमयं सोमो वा सत्पतिरस्युतापि त्वयं च वृत्रहा च 
राजासि अस्ति वा यतस्त्वमयं च भद्रोऽसि भवति वा ऋतरप्ति भवति वा तस्मात त्वमयं 
a विद्वद्भिः सेव्यः । 

भावार्थ :--अन्न श्लेषालड कार: । परमेश्वरो विद्वान्‌ सोमलताद्योषधिगणो वा 
सर्वेश्वर्यप्रकाशकः सतां रक्षकोऽधिपतिटू :खविचाशको विज्ञानप्रदः कल्याणकार्घस्तीति 
सम्यग्विदित्वा सेव्यः | 

भाषार्थ तीनों पक्षों में पृथक्‌ पृथक इस प्रकार होगा-- 

परमेश्वर-पक्ष में हे (सोम) समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर 
क्ष्योकि (त्वम्‌) आप (सत्पति ) अविनाशी प्रकृति रूप जगत्‌-कारण के तथा विद्यमान 
कायं के रक्षक (असि) हैं, (उत) और (त्वम्‌) आप (वृत्रहा) gasa कामादि शत्रुओं 
के विनाशक तथा (राजा) सबके राजा हैं, और त्वम्‌) आप (भद्रः) कल्याणकारक 


और सेवनीय तथा ( कतुः) बुद्धियुक्त व बुद्धि देने वाले हैं, इस कारण विद्वानों से सेवन 
करने योग्य 


विद्वानू-पक्ष में--हे (सोम) सब विद्याओं को देने वाले पाठशाला के अध्यक्ष 
faga, क्योंकि (त्वम्‌) आप (सत्पतिः) विद्यमान कार्य वस्तुओं के पालन करने वाले | 
(असि) हैं, (उत) और (त्वरम्‌) आप (वृत्रहा) gasa विद्याविघ्नकारी शत्रुओं का 
विनाश करने वाले तथा (राजा) विद्या के राजा हैं, और (त्बम्‌) आप (भद्रः) 


कल्याणकारक तथा (कतुः) बुद्धिमान्‌ और ज्ञान-प्रदायक हैं, इस कारण विद्यार्थियों से 
सेवन करने योग्य हैं | 
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aw 


ओषधि-पक्ष में--क्योंकि (त्वम्‌) यह (सोम) सब ओपषधियों में गुणकारी सोम 
ओषधि (सत्पतिः) ठीक-ठीक पथ्य करने वाले जनों की पालना करने वाली (असि) है, 
(उत) भोर (त्वम्‌) यह (वृत्रहा) दोषों की नाशक तथा (राजा) रोगनाशक गुणों का 
प्रकाश करने वाली है, और (त्वम्‌) यह (भद्रः) सेवन करने योग्य तथा (क्रतुः) 
बुद्धिद्धंक (असि) है, इस कारण सब आरोग्याथियों से सेवन करने योग्य है । 


गयस्फानो अमीबहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धनः | 
सुमित्रः सोम नो भव ॥ ऋग्‌ १.९१.१२ 


पदार्थ :-- (गयस्फानः) गयानां प्राणानां वर्धयिता । स्फायी, वृद्धावित्यस्माद्धा- 
तोनेन्द्यादेराकृतिगणत्वाल्ल्युः । छान्दसो वर्णलोप इति यलोपः। अत्र सायणाचार्येण 
ema इति कतेरि ल्युडन्तं व्याख्तातं तदशुद्धम्‌ । (अमीवहा) अमीवानामविद्यादीनां 
ज्वरादीनां वा हन्ता (वसुवित्‌) वसूनि सर्वाणि द्रव्याणि वेत्ति यः विदन्ति येन वा 
(पुष्टिवद्धं नः) शरीरात्मपुष्टेवर्धयिता (सुमित्रः) शोभनाः सुष्ठुकारिणो मित्रा यतः 
(सोम) (नः) अस्माकम्‌ (भव) मवतु वा । 


अन्वय : - हे सोम यतस्त्वं नोऽस्माकं गयस्फानोऽमोवहा वसुवित्सुमित्रः पुष्टिः 
वर्धनो भव भवसि वा तस्मादस्माभिः सेव्यः | 


भावार्थ :--अव्र श्लेषालङ कार: । नहि ध्राणिनामीश्वरस्योषधीनां च सेबनेन 
विदुषां संगेन च विना रोगनाशो बलवद्ध नं द्रव्यज्ञानं धनप्राप्तिः सुहून्मेलनं च भवितु 
शक्यं, तस्मादेतेषां समाश्रय: सेवा च सर्वे: कार्या । 


पदार्थ :-हे (सोम) परमेश्वर वा faza, जिस कारण आप वा यह उत्तमौषध 
(नः) हम लोगों के (गयस्फानः) प्राणों के बढ़ाने वाले वा (अमीवहा) अविद्या आदि 
दोषों तथा ज्वर भादि दुःखों के विनाश करने वाले वा (वसुवित्‌) द्रव्य आदि पदार्थों 
के ज्ञान कराने वाले वा (सुमित्रः) जिस से उत्तम कामों के करने वाले मित्र प्राप्त होते 
हैं ऐसे (पुष्टिवद्धंनः) शरीर भोर आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले (भव) हृजिये वा यह 
भोषधिसमूह हम लोगों को यथायोग्य उक्त गुण देने बाला होवे, इससे आप भौर यह 
हम लोगों के सेवने योग्य हैं | 


वरुण 


५ का निम्न मन्त्र भी अवलोकनीय है, जिसके स्वामि- 


ऋग्वेद के वरुण-सूक्त १.२ 
xs गयी है, अध्यात्म दृष्टि 


भाष्य में श्लेष अलंकार द्वारा पंचविध अर्थ-योजना प्रस्तुत का 


प CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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से परमेश्वर, जीव ' और प्राण परक, अधिदेवत दृष्टि से सुर्य-परक तथा अधिभूत दृष्टि 
से न्यायाधीश मनुष्य परक | फिर परमेश्वर जीव, प्राण और सूर्य में उपमानत्व तथा 
न्यायाधीश में उपमेयत्व मान कर वाचकलुप्तोपमा अलंकार तारा परमेण्वरादि के 
व्यवहार के समान न्यायाधीश को व्यवहार करने की शिक्षा दी गयी हे । 


स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌ । 
प्रण आयू षि तारिषत्‌ ।। FET १.२५.१२ 


चदार्थ :— (सः) वक्ष्यमाणः (नः) अस्मान्‌ (विश्वाहा) विश्वानि चाहानि च 
तेषु । अत्र सुपां gaq इति सप्तम्या बहुवचनस्याकारादेशः। (सुक्रतुः) शोभनानि 
प्रज्ञानानि कर्माणि वा यस्य सः (आदित्यः) बिनाशरहितः परमेइवरो जीवः कारणरूपेण 
घ्राणो दा (सुपथा) शोभनशचासो पन्थाइच सुपथस्तेन (करत्‌) कुर्यात्‌ । लेटप्रयोगोऽयम्‌ | 
(प्र) प्रकृष्टार्थ क्रियायोगे (नः) अस्माकम्‌ (आयू षि) जीवनानि (तारिषत्‌) सन्तारयेत्‌ | 
अत्रान्तर्गतो ण्यर्थः | 

अन्वय : - यथादित्यः परमेश्वर प्राणः सूर्यो वा विश्वाहा सर्वेषु दिनेषु नोऽस्मान्‌ 
सुपथा करत्‌ नोऽस्माकमायू'षि प्रतारिषत्‌ तथा सुक्रतुरादित्यो न्यायकारी मनुष्यो 
विश्वाहेषु नः सुपथा करत्‌ नोऽस्माकमायू षि प्रतारिषत्‌ सम्तारपेत्‌ । 


भावार्थ :--अत श्लेषवाचकलुप्तोपमालङ कारो । ये मनुष्या ब्रह्मचयेण जितेन्द्रिय- 
त्वादिनाऽऽयुंद्ध यित्वा धर्ममागे विचरन्ति तान्‌ जगदीश्वरोऽनुगृह्यानन्दयुक्तान्‌ करोति | 
यथाऽयं प्राणः सूर्यो वा स्वबलतेजोभ्यामुच्चावचानि स्थलानि प्रकाश्य प्राणिनः सुखयित्वा 
सवर्निहोराद्रादीन्‌ कालविभागान्विभजतस्तथंव स्वात्मशरीरसेनाबलेन न्यायाधीशः 
धर्म्याणि कनिष्ठमध्यमोत्तमानि कर्माणि प्रचायाधर्म्याणि निवर्त्योत्तमनीचजनसमुहौ 
सदा विभजेत्‌ । 


पदार्थ :- जैसे (आदित्यः) अविनाशी परमेश्वर, जीव प्राण वा सूर्य (विश्वाहा) 
सब दिन (नः) हम लोगों को (सुपथा) अच्छे मार्ग में (करत्‌.) चलाते और (नः) हमारी 
(आयु षि) आयुओं को (प्रतारिषत्‌) सुख के साथ परिपूर्ण करते हैं, वैसे ही (सुक्रतुः) 
श्रेष्ठ कर्म और उत्तम ज्ञान वाला (आदित्यः) विद्याधर्मप्रकाशित न्यायकारी मनुष्य 
(विश्वाहा) सब दिनों में (नः) हम लोगों को (सुपथा) अच्छे मार्ग में (करत्‌) 
करे। और (नः) हम लोगों की (आयूषि) आयुओं को (प्रतारिषत्‌) सुख से 
परिपूर्ण करे । 


१५. जीव-परक अर्थ का संकेत संस्कृत-पदार्थ में मिलता है । 
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अंध्याय ४ 


अध्यात्म, अधिदत्त और अधियज्ञ व्याख्या 
यजुर्वेदीय निम्न मन्त्र के स्वामी दयानन्द ने तीन प्रकार के अर्थ किये हैं, एक 
देवपूजासंगतिकरणदानरूप यज्ञपरक, दूसरा परमेश्वर परक और तीसरा होम एवं शिल्प- 
विद्या परक | 
भूताय त्वा नारातये स्वरभिविख्येषं 
दृ हन्तां दुयूर्या : पृथिव्यामुवन्तरिक्षमन्बेमि । 
पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्या उपस्थे 
अग्ने हव्य रक्ष II यज १.११ 
प्रथम अर्थ के अनुसार ईश्वर कहता हैं कि मैं प्राणियों के सुख के लिए तथा 
दारिद्रय आदि दोषों के नाश के लिए पृथिवी पर यज्ञ फो स्थापित करता हूं । द्वितीय 
अर्थ के अनुसार ईशवरोपासक मनुष्य कहता है कि हे परमेश्‍वर, मैं संसारी जीवों के 
सुखार्थं तथा दरिद्रता के विनाशार्थं और दानार्थं पृथिवी के मध्य में सबके स्वामी आर 
उपासनीय जान कर सुखस्वरूप आपको प्रकाशित करता हूं । तृतीय अर्थ के अनुसार 
शिल्पवित तथा यज्ञकर्ता मनुष्य कहता है कि मैं सांसारिक प्राणियों के सुख के लिए, 
दरिद्रता आदि दोषों के विनाश के लिए और दान आदि धर्म-कर्म करने को इच्छा से 
इस पृथिबी पर होम के लिए तथा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को 
प्रज्वलित करता हूं । 


ग्रध्यात्म ओर प्रधियज्ञ व्याख्या 


निम्नलिखित मन्त्र के ऋग्वेदभाष्य में अध्यात्म-परक तथा यजुर्वेदभाष्य में यज्ञ- 
विद्या तथा शब्दविद्या परक व्याख्यान किये गये हैं -- 
चत्वारि qs m त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
विधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्या आ विवेश ।! 
ऋग्‌ ४'५८'३ TY १७९१ 
चार सींग हैं, तीन इसके पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, तीन प्रकार से बंधा 
हुआ ag वृषभ शब्द कर रहा है, वह ऐसा महान्‌ देव है जो मत्याँ में प्रविष्ट g l 
ऋग्भाष्य के अनुसार यह महान्‌ देव परमात्म-बोध या हि है, जिसके. 
चार वेद ही चार सींग हैं, कमं-उपासना-ज्ञान तीन पैर हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस दो सिर 
हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिां या कर्मेर्द्रियां और अन्तःकरण तथा आत्मा ये सात हाथ हैं, agi- 
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१६६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं॑ | 


पुरुषार्थ-योगाम्यास इन तीन से बंधा हुआ हे, सुखों का वर्षक होने से वृषभ कहलाता है, 
यह शब्द अर्थात्‌ अत्यधिक उपदेश भी करता है । 5 
यह व्याख्या पदार्थ में दी है । भावार्थ में कतिपय अन्य व्याख्याएं भी मिलती है| 
तदनुसार इस परमेश्वर से व्याप्त जगत्‌ में चार वेद, नाम-आख्यात-उपसर्ग-निपात, 
विश्व-तैजस-प्राज्-तुरीय, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष आदि चार सींग हैं ; तीन सवन, तीन 
काल, कर्म-उपासना-ज्ञान, मन-वाक्‌-शरीर इत्यादि तीन पैर हैं; व्यवहार-परमाथं, 
नित्यशब्द-कार्यशब्द, उदगयन-प्रायणीय, अध्यापक-उपदेशक आदि दो सिर हैं ; गायत्री 
आदि सात छन्द, सात विभिक्तयां, सात प्राण, पंच, कर्मेन्द्रिय-शरी र-भात्मा आदि सात 
हाथ हैं; मन्त्र-त्राह्मण-कल्प, उरस्‌-कण्ठ-सिर, श्रवण-मनन-निदिध्यासन, ब्रह्‌ मचये-सुकर्म- i 
सुविचार इन तीन में बंधा हुआ अर्थात्‌ इन तीन से सिद्ध होने वाला यह व्यवहार महान्‌ 
सत्कतंव्य है तथा मनुष्यों के बीच प्रविष्ट है। 
यजुर्भाष्य में रूपक भौर श्लेष अलंकार वणित करते हुए तिरुक्तानुसारी यज्ञपरक 
तथा महाभाष्यानुसारी शब्दपरक व्याख्या दी गयो है । ऋग्भाष्य तथा यजुर्भाष्य की इन 
समस्त व्याख्याओं में से परमात्म-बोध या धर्म-व्यवहार परक व्याख्या तथा शब्द परक 
व्याख्या Sd में और यज्ञ-परक व्याख्या यज्ञ-प्रक्रिया के अन्तर्गत होगी । 
ऋग्वेद ओर यजुर्वेद दोनों में इस मन्त्र का जो संस्कत-भाऽ i | 
| ae F एत-भाष्य दिया है, ag यहां उद्धृत | 


ऋग्वेद 


अथेश्वरविज्ञानमाह-- 


पदार्थ :--(चत्वारि) चत्वारो वेदाः (शूड गा) शृङ गाणीव (aa:) कर्मोपासना- 
ज्ञानानि अस्य) धम्मंव्यवहारस्य (पादाः) पत्तव्या: (हो) अभ्युदयनिःश्रे यसे (शीर्ष) शिरसी | 
इव (सप्त) पंच जञानेर्ब्रिथाण वा कम्मेंन्दरियाप्यन्तःकरणमात्मा च (हस्तासः) 
हस्तवद्वतेमाना; (अस्य) धमंयुक्तस्य नित्यनैसित्तिकस्य (त्रिधा) श्रद्धापुरुषार्थयोगाभ्यासः 
(बद्धः) (वृषभः) सुखानां वर्षणात्‌ (रोरवीति) भृशमुपदिशति (महः) महान्‌ पुजनीयः 
(देवः) स्वप्रकाशः सवंसुखप्रदाता (मर्त्यान्‌) मरणधर्मान्‌ मनुष्यादीन्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(विवेश) व्याप्नोति । र र 

अन्वय:--हे मनुष्या यो महो देवो मर्ध्यांनाविवेश यो वृषभस्त्रिधा बद्धो रोरवीति 
अस्य परमात्मनो बोधस्य द्वे शीर्ष त्रय: पादाश्चत्वारि SM च युष्माभिर्वेदितव्यान्यस्य 
च सप्त हस्तासस्त्रिधा वद्धो व्यवहारश्च वेदितव्य: | 

भावार्थ :- हे मनुष्या अस्मिन्‌ परभेश्वरव्याप्ते जगति यज्ञस्य चत्वारो वेदा 
नामाख्यातोपसर्गेनिपाता विश्‍्वतेजसप्रज्ञतुरीयधर्मार्थकाममोक्षाश्चेत्यादीनि शृङ गाणि, 


pT 
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Afa सवनानि त्रय: कालाः कर्स्मापासनाज्ञानानि मनोवाक्‌ छरीराणि देत्यादीनि पादाः, दरौ 
व्यवहारपरमाथों नित्यकायो शब्दात्सानावुदगयनप्रायणीया अध्यापकोपदेशक्रो चेत्यादीनि 
शिरांसि गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि सप्त विभवतय: सप्त प्राणाः पंच कर्मेन्द्रियाणि 
शरीरमात्मा चेत्यादयो हस्तास्त्रिषु maag मणकल्पेषूरसि कण्ठे शिरसि श्रवणमनन- 
निदिध्यासनेषु ब्रह्‌ मचर्यसुकर्मसुविचारेषु सिद्धोऽयं व्यवहारो महान्‌ सत्कतेव्यों मनुष्येषु 
प्रविष्टोऽस्तीति सर्वे विजानन्तु । 

< 
यजुवद 

अथ यज्ञादिगुणानाह — 

पदार्थ :--(चत्वारि) (शुङ गा) शूळ गाणीव चत्वारो चेदा amenda- 
निपाता at (त्रयः) प्रातर्मध्यसायंसंवनानि, भूतभविष्यद्वर्तमानाः काला वा (अस्य) 
amea शब्दस्य वा (पादाः) अधिगमसाधनानि (द) ( शीर्षे) शिरसी प्रायणीयोदयनीये; 
नित्यः कार्यश्च शब्दात्मानौ बा (सप्त) एतत्संख्याकानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
विभक्तयो at (हस्तासः) हस्तेन्द्रियमिव (अस्य) (fa) fafa: प्रकारेमन्त्र ब्राह्मण HEA: 
उरसि कण्ठे शिरसि वा (ब्दः) (दृषभः) सुखानामभिदर्षकः (रोरवीति) ऋग्वेदादिनः 
सवनक्रमेण वा शब्दायते (महः) महान्‌ (दिवः) संगमनोयः प्रकाशको वा (मर्त्यान्‌) 
मनुष्यान्‌ (आ विवेश) आविशति | अद्राहुनेस्वताः...नि. अ. १३ खं. ७, पक्षान्तर 
पतंजलिमुनिरेवमाह...महाभा, अ. १, पा. १, आ. १। 

अन्वय : - हे मनुष्याः, यूयं यस्यास्य त्रय: पादाश्चत्वारि शूळ गा दवो शीर्ष यस्यास्य 
सप्त हस्तासः सन्ति यस्त्रिधा Tal महो देवो वृषभो यज्ञः शब्दो वा रोरवीति सर्त्याना- 
विवेश तमनुष्ठायाभ्यस्य च सुखिनो विद्वांसो भवत | 

भावार्थ :-अव्रोभयोक्त्या रूपकः श्लेषालङ कारश्च | ये मनुष्या यज्ञविद्या 
शब्दविद्या च जानन्ति ते महाशया विद्वांसो भवन्ति । 


वाचकलुप्तोपमा द्वारा एकाधिक श्रथों को योजना 


योजना-प्रकार 

स्वामी दयानन्द ने श्लेषालंकार द्वारा तो किन्हीं adi के एकाधिक अर्थ किये ही 
= इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर श्लेष और वाचकलुप्तोपमा अलंकार का as 
करके अथवा केवल वाचकलुप्तोपमा या लुप्तोपमा अलंकार निंब कर Sa es 
अर्थ लेकर उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव प्रदर्शित किया है, तथा विभिन्न gd में 
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१६५ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


इस विधि से मनुष्य के लिए अनेक शिक्षाएं या विधियां आविष्कृत की हैं । जिन स्थलों 
पर भाष्य में वाचकलुप्तोपमालंकार लिखा गया है उनको परीक्षा और विश्लेषणा करने 
पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि भाष्य में प्रयुक्त इस अलंकार की कई कोटियां | 
हैं । प्रस्तुत प्रकरण में सभी वाचकलुप्तोपमाओं से प्रयोजन न होने के कारण हम केवल | 
उन्हीं के कतिपय उदाहरण यहां निरूपित करेंगे, जिनसे ma के एकाधिक अर्थो की | 
सूचना मिलती है। भाष्य में प्रयुक्त यह वाचकलुप्तोपमा या लुप्तोपमा प्रचलित काव्यशास्त्र 
के अनुसार व्यङग्योपमा के क्षेत्र में आती है। व्यङग्योपमा को लुप्तोपमा अन्य 
वेदव्याख्याकारों ने भी कहीं-कहीं कहा है। यथा मण्डूक-सूक्त के “संवत्सरं शशयाना 
ब्राह्मणा ब्रतचारिणः, ऋग्‌ ७.१०३.१” मन्त्र की व्याख्या में यास्क लिखते हूँ कि 
“ब्राह्मणा: में लुप्तोपमा है, अभिप्राय है ब्राह्मणों के समान'*। 

प्रथम ऐसा उदाहरण लेना उपयुक्त होगा, जिसमें महषि ने श्लेष भौर वाचक- 
लुप्तोपमा दोनों अलंकार माने हैं, जिससे जहां केवल वाचकलुप्तोपमा या लुप्तोपमा । 
अलंकार लिखा है, GAT भी स्वरूप स्पष्ट हो सके । ऐसे दो मन्त्रों की व्याख्या पहले 
दी जा चुकी है, “afaad सुनिरजम्‌, ऋग्‌ १.१०.७” तथा “a नो विश्वाहा सुक्रतुः, 
ऋक्‌ १.२५.१२” | इस प्रसंग में निम्न मन्त्र भी द्रष्टव्य है-- 

अभीवृतं कृशनेविश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो ब्र॒हन्तम्‌ । 
aran रथं सबिता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषं दधानः n 
ऋग्‌ १.३५.४ 

इसकी अर्थ-योजना स्वामि-भाष्य में इस प्रकार है-- 

“हे सभेश राजन्‌, त्वं यथा यजतः चित्रभानुः सविता सूरयो वायुर्वा ama: किरणे: 
रूपैर्वा aged हिरण्यशम्यम्‌ अभीवृतं विश्वरूपं रथं कृष्णानि रजांसि पृथिव्यादिलोकान्‌ 
तबिषीं बल च दधानः सन्‌ आस्थात्‌ समन्तात्‌ तिष्ठति तथा भूत्वा aita ।” 

अर्थात्‌ है सभेश राजन्‌, आप जिस प्रकार (यजतः) संगति और प्रकाश का दाता 
(चित्रभानुः) चित्र-विचित्र दीप्तियों वाला (सविता) सूर्यलोक वा वायु (कशनेः) 
सुक्ष्मत्वनिष्पादक किरणों वा विविध रूपों से (बृहन्तम्‌) बड़े (हिरण्यशम्यम्‌) जिसमें 
सुवणं वा अन्य ज्योतियां शान्त रूप में विद्यमान हैं ऐसे (astaan) सवत: साधनों से 
परिपूर्ण (विश्वरूपम्‌) जिसमें सब रूप विद्यमान हैं ऐसे (रथम्‌) रथ को, (कृष्णानि 
रजांसि) आकर्षणयुक्त व कृष्ण वर्ण वाले पृथिव्यादि लोकों को, और (तविषीम्‌) बल | 
को (दधानः) धारण करता हुआ (आस्थात्‌) चारों ओर स्थित होता है, वैसे ही अपना 
बर्ताव कीजिये | क 


-— y 


१६. ब्रतचारिण: व्रत संवत्सरसत्रात्मकं कर्माचरन्तः ब्राह्मणाः, लुप्तोपममेतत्‌, एवंभूता 
ब्राह्मणा इव । निरु, ९-६ 
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अँध्याय ४ 


भावार्थ aa श्लेषवाचकलुप्तोपमालङ कारौ । यथा सुर्यादिजनननिमित्तः 
सुर्यादिलोकधारको बलवान्‌ सर्वान्‌ लोकानाकर्षणाख्यं बलं च धरन्‌ वायुवंतते, यथा च 
gida: स्वसन्निहितान्‌ लोकान्‌ धरन्‌ सवं रूपं प्रकटयन्‌ बलाकर्षणाभ्यां सदा घरति, 
नैताथ्याँ विना कस्यचित्‌ परमाणोरपि धारणं संभवति, तथव राजा शुभगुणाद्यो भूत्वा 
राज्यं धरेत्‌ | 

अर्थात्‌ इस ma में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे सूर्य आदि को 
उत्पत्ति का निमित्त, सूर्यं आदि लोक का धारण करने वाला, बलवान्‌, सब लोकों 
और भआकर्षणरूपी बल को धारण करता हुआ वायु विचरता है, और जैसे सूर्यलोक 
अपने समीप लोकों को धारण करता है, और सब रूप को प्रकट करता हुआ बल वा 
आकर्षण-शकिति से सब को धारण करता है, और इन दोतों वायु और सूयं के विना 
किसी परमाणु का भी धारण संभव नहीं होता, वैसे ही राजा उत्तम गुणों से युक्त 
होकर राज्य का धारण किया करे । 

यहां श्लेष से सविता के तीन अर्थ किये हुँ“, सूर्ये, वायु और राजा | पुनः वाचक- 
लुप्तोपमा अलंकार का आश्रय लेकर यह शिक्षा ग्रहण की है कि qa भीर वायु के 
समान ही राजा को भी बर्ताव करना चाहिए | राजा के पक्ष में सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ 
नहीं किया है, किन्तु मन्त्र में जो कार्य सूर्य और वायु के बताये हैं तत्सदृश कार्य राजा 
को भी करने हैं यह कहने से राजा के पक्ष में भी aad ग्रहण करना है, यह सूचित 
हो जाता है। परन्तु इतना अन्तर है कि सूर्य और वायु तो मन्त्र्वाणत कार्यों को करते 
हैं, किन्तु सभी राजा आवश्यक नहीं है कि उन कार्यो को करते ही हों । उन्हें बैसे कार्य 
करने उचित हैं, यह बताने के लिए लुप्तोपमा का आश्रय लिया गया है । 

इस भूमिका के पश्चात्‌ अब हम स्वामि-भाष्य के कतिपय ऐसे प्रकरण प्रस्तुत 
करेंगे, जिनमें महि दयानन्द ने श्लेष अलंकार का उल्लेख न करके केवल वाचकलुप्तो- 
पमा लिखते हुए एकाधिक अर्थों को प्रकाशित किया है। 


सूर्य भ्रौर सभासेनाध्यक्ष 


इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम ऋग्भाष्य प्रथम मण्डल के सूक्त ३२ और ३३ उल्लेखनीय 
i के दृष्टान्त से तथा कुछ में 


हैं, जिनका देवता इन्द्र है। इनमें से कुछ मन्त्रों में सूर्य 


——— ll 


१७. सविता ऐश्वर्यवान्‌ राजा सूर्यलोको वायुर्वा ! सवितेति पदनामसु पठितम्‌ निघं. 


< 


५.४, अनेन प्राप्तिहेतोर्वायोरपि ग्रहणम्‌ । पदाथ 
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१७० वेदभाष्यकारों की वेदारथ-प्र क्रियाएं 


परमेश्वर के दृष्टान्त से लुप्तोपमा का आश्रय लेकर सभाध्यक्ष राजा या शुरवीर 
सेनापति को उद्बोधन दिया गया है । 
इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र ata यानि चकार प्रथमानि वज्त्री | 
अहन्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥ 
FET १,३२.१ 

सूर्यपक्ष में इसका सामान्य अर्थ यह हे-- “में सूर्य के आकर्षण, प्रकाशन आदि 
कर्मो का प्रकृष्ट रूप से वर्णन करता हूं, जिन प्रख्यात कर्मो को वह सर्वंपदार्थविच्छेदक 
किरणों वाला सूर्य करता है । वह मेघ का हनन करता है तथा मेघस्थ जलों को भूमि 
पर बरसाता है और मेघों या पतों की नदियों को छिन्न-भिन्न करके agar है।'' 
मन्त्र का राजापरक अर्थ भौ ग्रहण करना है यह तथ्य पदार्थ में व्याख्यात “geren” 
और “वप्त्री” पदों के प्रदत्त अर्थ से स्पष्ट है“ । तदनुसार तथा अन्वय में निर्दिष्ट 
कतिपय संकेतों के आधार पर राजपरक अर्थ यह होगा--“मैं सर्वपदार्थविदारक 
qina के समान शलुविदारक राजा के वीरतापूर्ण कार्यो. का बर्णन करता हूं, जिन 
श्रेष्ठ कर्मों को उस सर्वपदार्थविच्छेदककिरणवान्‌ सूर्य के तुल्य शतूच्छेदी राजा को करना 
चाहिए | सूर्य जेसे मेघ का हनन करता है, बैसे ही राजा को शत्रु का वध करना चाहिए 
और सूर्य जैसे मेघों या पवेतों की नदियों को तोड़ कर बहाता है, वैसे ही राज़ा को 
किलों में से निकल कर युद्ध के लिए आयी हुई सेनाओं का भेदन करना चाहिए” 1 

मन्त्र में उपमावाची कोई शब्द नहीं है, अत: लुप्तोपमा का आश्रय लेकर मह॒षि 
इस मन्त्र का भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं -अत्नोपमालकार: | ईश्वरेणोत्पादितो 
ऽयमर्निमयः सूर्यलोको यथा स्वकीयानि स्वाभाविकगुणयुक्तान्यनादीनि प्रकाशाकर्षण- 


दाहच्छेदनवर्षोत्पत्तिनिमित्तानि कर्माण्यहनिशं करोति तर्थव प्रजापालनतत्परं राजपुरुषंरपि 
भवितव्यम्‌ | 


३२वें सूक्त के मन्त्र ५,८ और ११ में वाचकलुप्तोपमा तथा उपमा दो-दो अलंकार 
लिखे हैं। एक उपमा के लिए उपमावाची शब्द 'इव' और 'न' विद्यमान हैं। अत: सामान्य 


१८. (इन्द्रस्य) स्वंपदार्थविदारकस्य सूर्यलोकस्येव राज्ञः | (asl) सव॑पदार्थविच्छेदक- 
किरणवानिव शतूच्छेदी । पदार्थ 

१९. भाष्य के अन्वय में एक अन्य प्रकार से भी अर्थयोजना की गयी है, जिसे भाष्य 
में देखना चाहिए । 

२०. कई स्थलों पर महषि ने वाचकलुप्तोपमालंकार के स्थान पर सामान्यतः लुप्तोपमा 
अथवा उपमालंकार लिखा है | वैसे ही यहां भी समझना चाहिए । 
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उपमालंकार हुआ, दूसरा जो सुर्यादि के दृष्टान्त स राजादिपरक अर्थ सूचित किया a 
उसके लिए उपमा वाचक शब्द न होने से वाचकलुप्तोपमा अलंकार हुआ । मन्त्र ७,१०, 
१३ में केवल वाचकलुप्तोपमा अलंकार लिखा है, तथा उपयुक्त शैली से ही द्विविध 
अर्थ प्रकाशित किये गये हैं । 


ईश्वर, सूर्य ओर शूरवीर 


३३वें सूक्त के निम्न मन्त्र में परमेश्वर, सूर्य और शूरवीर परक अर्थों का प्रकाशन 
वाचकलुप्तोपभा द्वारा किया गया है-- 
वधीहि दस्यु धनिनं घनेन एकश्चरन्नुपशाकेभिरिन्द्र । 
धनोरधि विषुणक्‌ ते व्यायन्नयज्वान: सनका : प्रेतिमीयु : ॥ 
aT १-३३४ 
हे शूरवीर, जेसे ईश्वर वा सूर्यलोक सफलतादायक कर्मो से एकाकी विचरता 
हुआ या जानता हुआ दुष्टों का वध करता है, वैसे ही अपने वज्त्ररूपी शस्त्र से बल और 
अन्याय द्वारा दूसरे के धन हरने वाले दुष्ट का नाश कीजिए भोर अधमं से धर्मात्माओं 
को दु:ख देने वालों के विनाशक आप धनुष के ऊपर बाणों को चढ़ा कर दुष्टों का 
निवारण कर धामिक धनाढ्य की वृद्धि कीजिए । जैसे ईश्वर की निन्दा करने वाले लोग 
तथा सूर्यलोक के शलु मेघावयव ईश्वर-सामथ्यं से भोर सूर्य के किरण-समूह से नाश को 
प्राप्त होते हैं, बैसे ही भयज्ञशील तथा अधमं से पर-पदार्थो का सेवत करने वाले” लोग 
मृत्यु को प्राप्त हों, ऐसा यत्न कीजिए । 
भावार्थं में लिखते हैं-अत्र वाचकलु प्तोपमाल कारः । यथेशवरोऽजातशतुः, 
सूर्येलोकोऽपि निवृत्तवृत्रो भवति, तथेव aghi हृत्वा धनिनो हू यवित्वाऽजातशतु- 
भिभंवितव्यम्‌ | 
३३वें सूक्त के मन्त्र ८ से १५ तक सभी मन्त्रों में इसी प्रकार वाचकलुप्तोपमा 
द्वारा ईश्वर, सूर्य या विद्युत्‌ के व्यवहारों को सभाध्यक्ष या सेनाध्यक्ष द्वारा अनुकरण 
किये जाने का अभिप्राय लिया गया है । 


२१. विषुणक्‌ वेविषत्यधर्मेण ये ते faga: तान्‌ नाशयति सः । अत्र अन्तमंतो प्यरथेः। 
पदार्थ । 
२२. सनकाः सनन्ति सेवन्ते परपदार्थान्‌ ये ते । पदार्थ 
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१७२ वेदभाष्यकारों की वेदाथं-प्रक्रियाएं 
सुर्य-चन्द्र और सभासेनाधीश 


अश्विनौ देवता के भिम्न मन्त्र में सूर्य-चन्द्रमा के दृष्टान्त से सभाधीश और 
सेनाधीश के कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है-- 


या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिर: 
तामस्मे रासाथामिषम्‌ ॥ ऋग्‌ १४६६ 


पदार्थ में अश्विनौ का अर्थ लिखा है-सूर्याचन्द्रमसाबिव सभासेनेशो | अन्वय और 
भावार्थ इस प्रकार हैं-- | 


अन्वय :--हे अश्विना सभासेनेशो, युवां यथा सूर्याचन्द्रमसोः ज्योतिष्मती तमः 
तिरस्कृत्य उषसं रात्रिं च कृत्वा नः सर्वान्‌ पीपरत तथा अस्मे अविद्यां निवायं ताम्‌ 
इषं रासाथाम्‌ | 

अर्थात्‌ हे सभासेनाध्यक्षो, जैसे सूयं और चन्द्रमा की ज्योतिष्मती प्रभा अंधेरी 
रात्रि का निवारण करके उषा को और शुक्लपक्ष की चांदनी रात कों उत्पन्न कर सबको 
gai से पूरित करती है, वैसे आप दोनों हमारी अविद्या को निवारण कर हमें उत्तम- 
गुणसंपादक अन्नादि औषध समूह को दिया करें । 

भावार्थः-अत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः । यथा सूर्याचन्द्रमसाबन्धकारं निवार्य 
प्राणिनः सुखयतः तथेव सभासेनेशावन्यायं निवत्यं प्रजाः सुखयेताम्‌ । 


बायुगण श्रोर राजपुरुष 


eA 


मरुद्‌-देवताक निम्न मन्त्र के भाष्य में वायुओं के दृष्टान्त से राजपुरुषों के कतंव्यों 
का उपदेश किया गया है-- 


See 


त्यं चिद्‌ घा दोघे पृथु मिहो नपातममृध्रम्‌ । 
प्र च्यावयन्ति यामभिः ।। ऋग्‌ १२७११ 


अर्थ-योजना इस प्रकार है-- हे राजपुरुषा यूयं मिहो वृष्ट्या सेचनकर्तारो मरुतो 
यामभिः घ एव नपातम्‌ aqaa पृथु दीर्घ त्यं चिदपि प्रच्यावयन्ति तथा may प्रच्याव्य 
प्रजा आनन्दयत”' । अर्थात्‌, हे राजपुरुषो, तुम लोग जेसे वर्षा-जल मे सींचने वाले P 


२३. इषम्‌ उत्तमगुणसम्पादक्रमन्नाद्योषधसमूहम्‌ । पदार्थ 
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अध्याय ४ १७३ 


पवन अपने गमनागमनों से” जल को न गिराने वाले”, गीला न करने वाले, 
बड़े भी स्थूल मेघ को भूमि पर गिरा देते हैं, वैसे शत्रुओं को गिरा कर प्रजाओं को 
आनन्दित करो । 

भावार्थ :— aa वाचकलुप्तोपमाल'कारः । राजपुरुषयंथा मरुत एव मेघनिमित्त' 


पुष्कलं जलमुपरि गमयित्वा परस्परं घर्षणेन विद्यतमुत्पाद्य तत्समूहमपतनशीलमतुन्दनीयं 
दीर्घावयवं मेघं भुमौ निपातयन्ति ada धर्मविरोधिनः सर्वे व्यवहाराः प्रच्यावनीयाः | 


उषा और स्त्री 


उषा देवता के मन्त्रों में प्रायः स्वामि-भाष्य में उषा के स्वरूप और कार्यों से 
स्त्रियों के स्वरूप और कतंव्यों पर प्रकाश डाला गया है । निम्न मन्त्रों का भाष्य 
द्रष्टव्य है 
उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितदिवः । 
आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टषु 1 
ऋणग्‌ १:४८:९ 
“हे दिवो दुहितरिव वतमाने fea, यथोषा भानुना चन्द्र णास्मभ्य॑ भूरि सौभगमा- 
वहन्ती दिविष्टिषु व्युच्छन्ती सती जगद्‌ भाति तथा त्वं विद्याशमाभ्यामाभाहि।' 
अर्थात्‌ हे प्रकाश की पुत्री तुल्य स्त्री, जैसे उषा सूर्य और चन्द्रमा से हम पुरुषार्थी 
लोगों के लिए बहुत से शोभन ऐश्वयंसमूहों को सब ओर से प्राप्त कराती हुई, प्रकाशित 
कान्तिओं में निवास करती हुई संसार को प्रकाशित करती है, वैसे ही तू विद्या और 
शमादि से सुशोभित हो । 
भावार्थ :— aa वाचकलुप्तोपमाल कारः । यथा सुकन्या मातृपतिकुले उज्जुबलयति 


तथोषा उभे स्थूलसूक्ष्मे वस्तुनी प्रकाशयति | 


एषा जनं दशेता बोधयन्ती सुगान्‌ पथः कृण्वती यात्यग्रे । 
बुहद्रथा बृहती विश्वमिन्वोषा ज्योतियंच्छत्यग्र अह्नाम्‌ ॥ 


ऋग्‌ ५.८०.२ 


२४. यामभिः यान्त्यायान्ति यैस्तैः स्वकीयगमनागमतैः । पदार्थ 

२५. नपातं यो न पातयति जलं तम्‌ । पदार्थं 

२६. ATMA न aaa नोतत्ति तम्‌ । अत्र नञ्पूर्वान्मुधधातोर्बाहुल्य औणादिको 
रक्‌ प्रत्ययः । पदार्थ 


कि 


>5 4 
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१७४ वेदभाष्यकारो की वेदार्थ-प्रक्रियाएं | 
| 
1 
$ 


“हे सुशीलाः स्त्रियो, यथेषा बृहद्रथा बृहती विश्वमिन्वा जनं दर्शता बोधयष्ती 
सुगान्‌ पथः कृण्वती उषा अग्रे याति अल्वामग्रे ज्योतियंच्छति तथा युयं भवत 1” 

“हे सुशील स्त्रियो, जैसे यह बड़े रथों (रमणसाधनों) वाली, विस्तीर्ण, विश्व को 
सोते से खड़ा कर देने वाली, मनुष्य को द्रष्टव्य भूमियों का बोध कराती हुई, सुगम 
मार्गों को प्रकाशित करती हुई उषा आगे-आगे चलती है और दिनों के उदय से पहले 
ज्योति प्रदान करती है, बैसी ही तुम होवो । 

भावार्थ में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है-अत्र वाचकलुप्तोपमालङ कारः । याः 
स्त्रियः प्रभातवेलावत्‌ स्वकीयान्‌ पत्यादीन्‌ सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ चेतथम्त्यो गृहस्थान्‌ 
agia मार्गाश्‍्छोधयन्त्य आगच्छतां पत्यादीनां कृताञ्जलयोऽग्ने तिष्ठन्ति, सर्वदा 
विज्ञानं च प्रयच्छन्ति ता एव देशकुलभूषणानि भवन्ति । 


आद्यां तनोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ । | 
उषः THT शोचिषा ॥ ऋग्‌ ४५३७ 


| “हे उषरिव वतंमाने स्त्रि, यथोषा रश्मिभिद्याम्‌ उरु आ अन्तरिक्षं च प्रकाशयति, 
तथेव त्वं शुक्रेण शोचिषा प्रियं पतिम्‌ आतनोषि, तस्मात्‌ सत्कतेव्यासि ।” हे उषा के 
समान वतँमान स्त्री, जैसे उषा किरणों से द्युलोक को और चारों ओर के अन्तरिक्ष को 


प्रकाशित कर देती है, वैसे ही तू शुद्ध प्रक्राश से पति की कीति बढ़ाती है, इस कारण q 
सत्कार के योन्य हे | | 


भावार्थ :--अत्न वाचकलुप्तोपमालङ्‌ कार; । संव स्त्री बहुसुखं प्राप्नोति या 
विद्याविनयसुशीलादिभि: स्वपति सदेव प्रीणातीति । 


सूर्यं श्रौर वेद्य 


उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । 
हृद्रोगं मम सूयं हरिमाणं च नाशय n ऋग्‌ १.५०.११ | 


1 सय > मे यों 1 
यहां सुय का अथ एक पक्ष में सविता तथा दूसरे पक्ष में सब ओषधियों तथा | 
रोगनिवारण की विद्या को जानने वाला वैद्य” लेकर इस प्रकार अर्थ-योजना करते हैं 


“हे मित्रमहः सूये विद्वन्‌, त्वं यथा अद्य उद्यन्‌ उत्तरां दिवम्‌ आरोहन्‌ सविता अन्धकारं 


२७. सूर्य सर्वौषधी रोगनिवारणबिद्यावित्‌ । पदार्थ 
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अध्याय ४ 
१७५ 


fs, faari दिनं जनयति तथा मम हृद्रोगं हरिमाणं च नाशय । 


अथात्‌ है मित्रों से सत्कार 
के योग्य विद्वान्‌ बैद्य, जैसे आज उदित होत 


1 हुआ तथा उत्कृष्ट दीप्ति को प्राप्त करता 
हुआ सूय अन्धकार का निवारण करके दिन को प्रकट करता वसे ही आप मेरे हृदय 
k र a ` "रम 

। के अज्ञानादि तथा ज्वरादि रोग को और सुखहरणशील  कुपथ्य को नष्ट कीजिए । 


| भावार्थ : --अ कलुप्तो bea Be 
| Be र g वाचकलुप्तोपमालड कार: । यथा सूर्योदयेऽन्धकारचोरादयो 
| निवर्तन्ते तथा सद्वद्य प्राप्ते कुपथ्यरोगा निवर्तन्ते । 
| कु 


स्वराज्य की ग्रचना 


निरिन्द्र भूम्या अधि ad जघन्थ निदिवः । 
सुजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इसा अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 


AT १८०१४ 


इस मन्त्र के स्वामि-भाष्य में इन्द्र को सूर्यं और राजा के अर्थ में लेकर सूर्य के 
दृष्टान्त से राजा को सूर्यवत्‌ अपना कर्तव्य पालन करते हुए स्वराज्य की अर्चना करने 
की प्रेरणा की गयी --हे इन्द्र, त्वं यथा सूर्यो वृत्रं हत्वा भम्याः अधि इमा: जीवधन्या 
मरुत्वती: अपः faimea दिवोऽवसूजति तथा दुष्टाचारान्‌ हत्वा धर्माचारं प्रचायं 
स्वराज्यमन्वचंन्‌ राज्यं शाधि विविधं वस्तु सृज” 


अर्थात्‌, हे परमंश्वयंप्रद राजन्‌, जैसे सूर्य मेघ का ताडन कर भूमि पर जीवों में 
| धनादि की सिद्धि में हितकारकः, मनुष्यादि प्रजा के व्यवहारों को सिद्ध करने वाले इन 
जलों को नित्य पहुंचाता है और प्रकाशों को प्रकट करता है, वैसे ही आप दुष्टाचारियों 
को दण्ड दें, धर्माचार का प्रचार कर स्वराज्य की यथायोग्य अर्चता करते हुए राज्य 
| किया करें और नाना प्रकार की वस्तुओं को निरन्तर सिद्ध करें। 


| भावार्थ :--अत्न वाचकलुप्तोपमालड कारः | यो राज्यं कतु मिच्छेत्‌ स विद्याधमं- 
विनयान्‌ प्रचाय स्वयं धामिको भूत्वा प्रजासु पितृवद्‌ ada । 


२८. हृद्रोगं यो हृदयस्याज्ञानादिज्वरादिरोगस्तम्‌ | पदार्थ 
२९. हरिमाणं सुखहरणशीलम्‌ । पदार्थ 


३०. जीवधन्याः या जीवेषु धन्या धताय हिताः । पदार्थ l 
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१७६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं | 


Í 
| 
| 


गौ ate विदुषी स्त्री 


गया है-- 


i 
में R : | 
निम्न मन्त्र के भाष्य में गौ के चरित्र से विदुषी स्त्री के कतेव्य पर प्रकाश डाला | 
| 
| 
. | 
सयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम | । 
S z È i | 
अद्धि तृणमध्व्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुद्कमाचरन्ती | 
ऋग्‌ १.१६४.४० 

“है ged त्वं सुयवसाद्‌ भगवती भूयाः हि यतो वयं भगवन्तः स्याम। यथा 
गौस्तणं जग्घ्वा शुद्धमुदकं पीत्वा दुग्धं दत्त्वा वत्सादीन्‌ सुखयति तथा विश्वदानीम्‌ 
आचरन्ती सती अथो सुखम्‌ अद्धि विद्यारसं fra)” 

अर्थात्‌, हे गौ के समान विदुषी स्त्री, तू सुन्दर सुखों को भोगने वाली", बहुत 
ऐश्वर्यवती हो, जिससे हम लोग भी ऐश्वर्यवान्‌ हों । जैसे गौ घास खाकर शुद्ध जल 
पीकर, दूध देकर बछड़े आदियों को सुखी करती है, वैसे ही समग्न दान वाली क्रिया" का 
आचरण करती हुई तदनन्तर सुख का भोग कर और विद्यारस का पान कर । 

भावार्थ :--अत्न वाचकलुप्तोपमालङ कार: । यावन्मातरो वेदविदो न स्युस्ताबत्‌ 
तदपत्यान्यपि विद्यावन्ति न भवन्ति । या विदुष्यो भूत्वा स्वयंवरं विवाहं कृत्वा सन्ताना- 
gna सुशिक्ष्य विदुषः कुर्वन्ति ता गाव इव सवे amag लादयन्ति । 


ईश्वर और विद्वान्‌ 


त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून्‌ विशवान्त्समानजे | 
तेषां न: स्फातिमा यज ॥ 
ऋग्‌ ११८८'९ | 


इस मन्त्र में जगन्निर्माता त्वष्टा परमेश्वर के उपमान से विद्वान्‌ को कतंव्योपदेश 
किया गया है--“हे विद्वन्‌, यथा त्वष्टा प्रभुरीश्वरो हि विश्वान्‌ पशून्‌ रूपाणि च 
समानजे तेषां स्फातिं च समानजे तथा नः स्फातिमायज |” अर्थात्‌ हे विद्वन्‌, जैसे सब | 
जगत्‌ का निर्माता समर्थ ईश्वर समस्त गवादि पशुओं को तथा विविध स्वरूप वाली स्थूल 7? 


३१. सुयवसात्‌ या शोभनानि यवसानि सुखानि अत्ति सा । पदार्थ 


३२. विश्वदानीम्‌ विश्वं समग्रं दानं यस्यास्ताम्‌ । पदार्थ 
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अध्याय ४ १७७ 


~ 


वस्तुओं को अच्छे प्रकार प्रकट करता है ओर उनकी बृद्धि को करता है, वैसे ही आप 
हमारी वृद्धि को कीजिए | 

भावार्थ -aa वाचकलुप्तोपमालङ कारः । यथा जगदीश्वरेणाती स्ट्रियादतिसुक्ष्म- 
कारणाद्‌ विचित्राणि सूर्यचन्द्रपृथिव्योषधिमनुष्यशरीरावयवादीनि निमितानि तथास्याः 
सुष्टेगु णकर्मस्वमावक्रमेणानेकानि ब्यवहारसाधकानि वस्तूनि निर्मातव्यानि । 


afa ate विद्वान्‌ 


ooo 


स केतुरध्वराणामग्निर्वेवेभिरागमत्‌ | 
| asat: सप्त होतभिहंविष्मते N ऋग्‌ २१०१४ 
इस मन्त्र के स्वामि-भाष्य में भौतिक अग्नि के दृष्टान्त से विद्वान्‌ मनुष्य के आगमन 
की प्रार्थना की गयी है--हि faga, यथा स केतुरञ्जानः अग्निर्देबेभिः सप्त होतृभिः 
सह अध्वराणां हविष्मते आगमत्‌ तथा त्वम्‌ आगच्छ” हे विद्वत, जैसे वह ध्वज-रूप, 
| दिव्य गुणों को प्रकट करता हुआ यज्ञार्ति विद्वान्‌ सात होताओं के साथ अहिसामय बजञों 
| में प्रशस्त हवि देने वाले यजमान के कल्याण के लिए आता है, वैसे ही ध्वज के तुल्य 
प्रज्ञापक, दिव्य गुणों को प्रकट करते हुए, अग्निवत्‌ तेजस्वी आप दिव्य गुणों वाले, विषयों 
को ग्रहण करने वाले पंच प्राण, मन और बुद्धि इन सात के साथ अहिसादि धर्मा के 
विज्ञापन के लिए आइये । 
भावार्थ :- अत्न वाचकलुप्तोपमाल कार: | यथा विज्ञाय संसेवितोऽग्निदिव्यान्‌ 
गुणान्‌ प्रयच्छति तथेव सेवित्वा आप्ता विद्वांसोऽहिसादिलक्षणं धर्म विज्ञाप्य दिव्यानि | 
सुखानि श्रोतृभ्यो ददति | 


विद्य त्‌, सूर्य, वायु श्रोर राजा 


इन्द्र-देवताक fara मन्त्र के भाष्य में विद्युत्‌, gå और वायु के दृष्टान्त से राजादि 
मनुष्यों के लिए शत्रु-विदारण तथा विजय की प्रेरणा ग्रहण की गयी है -- 
ुत्रखादो बल रुजः पुरां दर्मो अपामजः | 
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दृढा चिदारुज : ॥ 
ऋग्‌ ३४५२ 
भावार्थे :--अत्र वाचकलुप्तोपमालंकार :। यथा विद्युत्सूर्यवायबो मेघाऽवयवा- 
gafa ada धामिका राजादयश्शबून्‌ विच्छिन्द्: । अर्थात्‌ जैसे बिजली, सूयं और 
पवन मेघों के भवथवों को काटते हैं, वैसे ही धामिक राजा आदि लोग शत्लुओं को काटे | 


ay 
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qa और विद्वान्‌ 


ga केतुः सबिता देवो अश्र ज्ज्योतिविश्वस्मं भुवनाय कृण्बन्‌ । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिश्चेकितानन : | 
ऋग्‌ ४१४२ 
“यो देवो विद्वान्‌ यथा सविता रहिमिभिश्चेकितानः सूर्यो विश्वस्मै भुवनाय ज्योतिः 
छृण्वन्‌, द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं व्याघ्राः तथा ऊर्ध्वः केतुमश्रेत्‌ स एवाल॑सुखो जायते ।” 
भर्थात्‌ जैसे उत्पादक, किरणों से प्रज्ञापित करता हुआ सूर्य सब संसार के लिए ज्योति 
को देता हुआ द्यावापृथिवी आर अन्तरिक्ष को व्याप्त होता है, वैसे ही जो विद्वान्‌ 
उत्कृष्ट बुद्धि का आश्रय ले, वही पूर्ण सुखी होता है । 
भावार्थ :--अन्न वाचकलुप्तोपमालकारः। ये विद्वांसोऽखिला विद्या अधीत्य 
ब्रह सचर्थ॑योगाभ्यासाभ्यां प्रमां प्राप्य रश्मिभिस्सूर्यं इब ज नान्तः करणान्युपदेशेनोज्ज्वल- 
यन्ति त एव सर्वेषां पूज्या भवन्ति | 


सूर्यं कोर राजा 


शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाशुषे n FE ४३० २० 
यहाँ महषि सूर्य के दृष्टान्त से राजा का विषय व्याख्यात करते हैं - पुन. qå- 
दृष्टान्तेन राजविषयमाह | 
अन्वय :--“य इन्द्रो रविरिव दिवोदासाय दाशुषे अश्मन्मयीनां पुरां शतं व्यास्यत्‌ 
स एव विजयी भवितुमहेत्‌ ।” अर्थात जैसे सूर्य प्रकाशसेवी दाता के लिए व्याप्त मेघों की 
पुरियों को छिन्न-भिन्न करता है, वैसे ही जो राजा पाषाणनिर्मित gg शत्तु-तगरियों 
को छिन्न-भिन्न कर सकता है, वही विजयी हो सकता है । 
भावार्थ :--अत् वाचकलुप्तोपमालङ कार. । हे राजन्‌, यदि त्वमतिप्रवृद्धानां 
मेघानां सू्यंवदनेकानि शत्रु पुराणि जेतु' शक्नुयास्तहि राज्यश्रियं कीति agag: | 
निम्न मन्त्र की भी “राजा सूय के दृष्टान्त का अनुसरण करे” ऐसी व्याख्या की 
गयी है - 
आ क्षोदो महि वृतं नदीनां परिष्ठितमसूज ऊमिमपाम्‌ । 
तासामनु प्रवत इन्द्र पन्थां प्रादयो नीचीरपसः समुद्रम्‌ ॥ 
ऋग्‌ ६,१७.१२ 
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अध्याय ४ 


१७९ 


अन्वय :-- “हे इन्द्र, यथा सूर्यो नदीनां महि qa परिष्ठित क्षोदः अपाम्‌ मं 
च असृजः तासां प्रवतः अनु पन्थाम्‌ अपसः नीचीः समुद्र प्रादयः तया त्वं सेनां प्रजां च 
सुखं नीत्वा शत्रूनधोर्गात गमय । अर्थात्‌ है सूयतुल्य राजन्‌, जैसे सूर्यं नदियों के बड़े, 
स्वीकृत, सर्वतः स्थित जल को और जलों की तरंग को उत्पन्न करता है और उन जलां 
की निम्नाभिमुखी धाराओं को मार्ग पर बहाता है तथा जल की निम्नगामिनी नदियों 
को समुद्र या आकाश में पहुंचाता है, वैसे ही आप सेना और प्रजा को सुख प्राप्त कराके 
शत्रुओं को अधोगति प्राप्त कराइये । 
भावार्थ :- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ कारः । ये राजादयो जना: सूयंबद्‌ बतंन्ते ते 
प्रजापालनं शत्रुनिवारणं च कतु शक्नुवन्ति | 
बृहस्पति देवता के निम्न मन्त्र मे वृहस्पति का अर्थ सूर्यं ओर राजा लेते हुए सूर्य 
को दृष्टान्त बना कर राजा को तत्सदृश कमं करने की प्रेरणा दी गयी है-- 
बृहस्पतिः समजयद्‌ वसूनि महो व्रजान्‌ गोमतो देव एषः । 
अपः सिषासन्त्स्वरध्रतीतो बृहस्पतिहुन्त्यमित्रमकंः ॥ 
FEM ६.७३.३ 
अन्वय :--“है मनुष्याः, यथा महो देव एषः वृहस्पतिः गोमतः व्रजान्‌ हृत्वा अपो 
वर्षयित्वा जगत्‌ पालयति तथा wafa: अप्रतीतो बृहस्पतिः राजा अकं: प्रजा: fanaa 
afaa हन्ति waa समजयद्‌ वसूनि प्राप्नोति स्वः जनयति ।” हे मनुष्यो, जैसे महान्‌, 
देदीप्यमान यह सूर्य बहुत सी किरणों से युक्त मेघों को छिन्त-भिन्न कर जलों को बरसा 
कर जगत्‌ की पालना करता है, वैसे ही शत्रुओं से प्रतीत न किया जाता हुआ महती 
वेदवाणी का तथा महान्‌ राज्य का WAR राजा वजादि आयुओं से प्रजा के कायं पूर्ण 
करना चाहता हुआ अमित्र का वध करता है तथा शत्रुओं को सम्यक्‌ प्रकार जीतता हैं, 
धनों को प्राप्त करता है और भक्षय सुख को उत्पन्न करता है | 


भावार्थ :--अत्न वाचकलुप्तोपमालङ कार: | यो राजा सूर्यवद्‌ विद्राविनय- 
Gaga: प्रकाशमानः प्रजाः पालयन्‌ सर्वेभ्योऽभयं ददत्‌ दुष्टकर्मकारिणो निवारयति स 
एवात्र राजसु महान्‌ राजा जायत इति | 


रग्नि श्रौर विद्यार्थो 


निम्न मन्त्र में अग्नि का अर्थ विद्युदग्नि तथा अग्नि के समान तीव्रप्रज्ञ विद्यार्थी 
लेते हुए विद्युत्‌ के आदं से विद्यार्थी के कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है-- 


अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवान्‌- 
त्स्वध्वरा कुणहि जातवेदः N ऋग्‌ ७.१७,२ 
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पदार्थ :--(अग्ते) ag निरिव तौत्रप्रज्ञ (वीहि) व्याप्नुहि (हविषा) आदत्तेन 
पुरुषार्थेन (यक्षि) यज संगच्छस्व (देवान्‌) विदुषोऽध्यापकान्‌ (स्वध्वरा) शोभनोऽध्वरो- 
$हिसासयो व्यवहारो येषां तान्‌ (कृणुहि) (जातवेदः, जातविद्य । 

अन्वय : --'हे जातवेदः अग्ने विद्याथिन्‌, त्वं विद्युदिव हविषा बिद्या वीहि देवान्‌ 
यक्षि स्वध्वरा कृणुहि ।” अर्थात्‌ हे जातविद्य, अग्नि के तुल्य तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थिन्‌, 
तू विद्युत्‌ के समान" ग्रहण किये हुए पुरुषार्थं से विद्याओं को प्राप्त हो, विद्वान्‌ अध्यापकों 
का संग कर, ओर सुन्दर अहिंसा रूप व्यवहार वाले कामों को कर | 

भावार्थ :-- Ha वाचकलुप्तोपमालङ कार: । विद्याथनो यथा विद्यदध्वानं सद्यो 
व्याप्नोति तथा पुरुषार्थेन शीघ्रं विद्याः प्राप्नुवन्तु, अध्यापकाश्च तांस्तूणे विदुषः कुवेन्तु । 


gat और पत्नी 
काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि | 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ AY. १३.२० 
इस मन्त्र के स्वामि-भाष्य में दुर्वा (ga घास) के दृष्टान्त से पत्नी का कर्तव्य 
बताया गया है-- हे fea, त्वं यथा सहस्रेण शतेन च काण्डात्‌ काण्डात्‌ परुषः परुषः 
परि प्ररोहन्ती दूर्वे giae वतंते तथेव नोऽस्मान्‌ पुत्रपोत्रेश्वर्यादिभि: प्रतनु ।” अर्थात्‌ 
हे स्त्री, जसे सहस्रो की सख्या में और सैकड़ों प्रकार से काण्ड-काण्ड से और पर्व-पर्व से 
बहुत अधिक बढ़ती हुई दूब घास होती है, वैसे ही तू हमें पुत्र, पौत्र, ऐश्वर्यादि से बढ़ा | 
भावार्थ :--अत्न वाचकलुप्तोपमालड कार; । यथा दूवोंषधी रोगध्रणाशिका 


सुखरवद्धिका सुबिस्तीर्णा चिरं carat सती वधंते तथा सती विदुषी स्त्री कुल शतधा 
सहल्नधा वर्धयेत्‌, तथा पुरुषोऽपि प्रयतेत । 


इष्टका और पत्नी 


निम्न मन्त्र के भाष्य में इष्टका के उपमान से पत्नी के कर्तव्य पर प्रकाश डाला 
गया है । 
या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌ । ag. १३.२१ 


wu 
E 


» जैसे विद्युत्‌ अपने पुरुषार्थ से मार्ग को व्याप्त करती है, दिव्य पदार्थों से संगत 
होती है और हिसारहित शिल्पकार्यो को करती है, वैसे ही । 
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अन्वय : --“हे इष्टके इष्टकावद्‌ zeit देवि fea, यथेष्टका शतेन प्रतनोति 
agan विरोहति, तथा या त्वमस्मान्‌ शतेन प्रतनोषि agan च विरोहसि तस्यास्ते तव 
हविषा वयं विधेम त्वां परिचरेम्‌ ।” हे ईट के समान दृढ़ अवयवों से युक्त और 
gagni से सुशोभित देवी स्त्री, जैसे ईट सैंकड़ों की संख्या से मकान आदि का विस्तार 
करती है और सहस्रो की संख्या से उसे बढ़ा देती है, वेसे ही जो तू हमें सैंकड़ों ga- 
पौत्रादि सम्पत्तियों से विस्तारयुक्त करती है और agai पदार्थो से विविध प्रकार 
बढ़ाती है, उस तेरी हम भेंट करने योग्य पदार्थो से सेवा करें । 


भावार्थ : --अत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः | यथा शतशः सहस्राणीष्टका गृहाकारा 
भूत्वा सर्वान्‌ सुखयन्ति, तथेव याः mea, स्त्रियः पुत्रपोत्रभृत्यादिभिः सर्वानानन्दये- 
geat: पुरुषाः सततं agg: : | नहि सत्पुरुषस्त्रीसमागमेन विना शुभगुणाढ्यान्यपत्यानि 
जायेरन्‌ । एवंभूतः सन्तानेविना मातापितृणां कुतः सुखं जायेत । 


MUA और पापश्ोधक जन 


अपाघमप किल्विषमप कृत्यामपो रप; । 
अपामार्ग त्वमस्मदप डुःष्वप्न्य्‌ सुव 
ag २५११ 


अपामार्ग एक ओषधि है, जिसके गुणों का वर्णन अथर्ववेद में विस्तार से किया 
गया है" । प्रस्तुत मन्त्र में उसके उपयोग द्वारा शारीरिक मलों, रोगों एवं दुःस्वप्न की 
हातियों से बचने का निर्देश है । स्वामी दयानन्द ने वाचकलुप्तोपमा द्वारा अपामा से 
अपामार्ग के समान पापशोधक मनुष्य अर्थ लेकर उसके कतेव्यों पर प्रकाश डाला है । 


अन्वयः- हे अपामागं, त्वम्‌ अस्मद्‌ अघम्‌ अपसुव किल्विषम्‌ अप सुव, कृत्याम्‌ 
अपसुव, रपः अपो सुव, दुःष्वप्न्यम्‌ अपसुव | 


पदार्थ :--हे (अपामार्ग) अपामार्गं ओषधि जैसे रोगों को दुर करती है, वैसे पापों 
को दूर करने वाले सज्जन पुरुष, (त्वम्‌) आप (अस्मत्‌) हमारे निकट से (अघम्‌) पाप 
को (भप) दूर कीजिये, (किल्विषम्‌) मन की मलिनता को (अप) दूर कीजिये, (कृत्याम्‌) 
दुष्क्रिया को (अप) दूर कीजिये, (रपः) बाहृय इर्द्रियों के चंचलता रूप अपराध को 


३४. HTT ४-१७-१९, ७६५ 
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१८२ वेदभाष्यकारों को वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


(अपो) दूर कीजिये, और (दुःष्वप्न्यम्‌) बुरे प्रकार की निद्रा में होने वाले बुरे विचार 
को (अप) दूर कीजिये” | i 

भावार्थ :--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ कारः | यथा5पामार्गद्योषधयो रोगान्‌ निवायं 
प्राणिनः सुखयन्ति तथा स्वयं सर्वेभ्यो दोषेभ्यः पृथग्‌ भूत्वाऽन्यानशुभाचरणात्‌ पृथक्‌ 
कृत्वा पे शुद्धा भवन्त्यन्यान्‌ भावयन्ति च त एव मनुष्यादीनां पवित्रकराः सन्ति । | 


पृथिवी श्रौर गृहिणी 


स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 7 
यच्छा न: शमं सप्रथाः | अप नः शोशुचवधम्‌ । ag ३५:२१ 
इस मन्त्र की व्याख्या में महषि लिखते हैं कि गृहिणी को पृथिवी के समान होना 
चाहिए - “गृहिणी कीदृशी स्यादित्याह। हे पृथिवि भूमिरिव वतंमाने fea, त्वं यथाऽनृक्षरा | 
निवेशनी भूमिः स्योना भवति तथा नो भव, सप्रथा: सती नः शमं यच्छ, यथा न्यायेशो नः 
अघम्‌ अपशोशुचत्‌ तथा अपराधं दूरं गमय’ । हे भूमि के तुल्य वर्तमान क्षमाशील स्त्री, 
जैसे भूमि कण्टक आदि से रहित बैठने का आधार ओर सुख देने वाली होती है, बैसे ही | 
तू हमारे लिये हो । तू विस्तीर्ण प्रशंसा के साथ वर्तमान हुई हमारे लिये सुख को दे। 
जैसे न्यायाधीश हमारे पाप को शीघ्र दूर करता व हमें शुद्ध करता है, वैसे तू अपराध 
को दूर कर | 


भावार्थ :--अत्र वाचकलुप्तोपमालङकारः। या स्त्री पृथिवीवत्‌ क्षमाशीला 


क्रूरतादिदोषरहिता बहुप्रशंसिता अन्येषामपि दोषनिवारिका भवति संव गृहकृत्ये योग्या 
भवति | 


यहां यह सूचित किया है कि जसे भूमि क्षमाशील है, वैसे ही स्त्री भी क्षमाशील 
हो; जैसे निवासभूमि amen होती है, वैसे स्त्री क्रूरता भादि दोषों से रहित हो; जैसे 
भूमि बैठने का आधार होती है, वैसे स्त्री आश्रय देने वाली हो; जैसे भुमि विस्तीर्णं 
होती है, वैसे स्त्री प्रशंसा ओर कीति में विस्तीणं हो और जैसे भूमि दोषनिवारिका 
होती है, बैसे स्त्री भी अपराध और दोषों को निवारण करने वाली हो | इस प्रकार दो 


Walt तथा वाचकलुप्तोपमा के आधार से उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव सूचित 
होते हैं । 


= 


— i 

३५. अघं पापम्‌ किल्विषम्‌ स्वान्तःस्थं मलम्‌ कृत्यां दुष्क्रियाम्‌, रपः arg Afaa- 
चाञ्चल्यजन्बमपराधम्‌, अपामार्गं रोगनिवारकोऽपामारगं ओषधिरिव पापदूरीकतेः, 
ठुःष्वप्न्यमू दुष्टश्चासो स्वप्नो निद्रा च तस्मिन्‌ भवम्‌ । सं० पदार्थ 
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इन कतिपय उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी दयानन्द ने जहां 
श्लेष द्वारा अनेक वेदमन्त्रो के एकाधिक अर्थ वणित किये हैं, वहां वाचकलुप्तोपमा या 
लुप्तोपमा अलंकार के आश्रय से भी बहुत स्थानों पर एकाधिक अर्थो की सूचना दी है ।** 
स्वामि-भाष्य के वाचकलुप्तोपमा के स्थलों की परीक्षा करते हुए इस ओर ध्यान देता 
आवश्यक है कि कई मन्त्रों के भाष्य में प्रदर्शित पदार्थ से द्विविध अर्थ प्रकट नहीं होते, 
किन्तु भावार्थ से स्पष्ट हो जाते हैं । फिर भी यह समझना भ्रान्ति होगी कि जहां भी 
स्वामी जी ने वाचकलुप्तोपमालंकार लिखा है, वहां दो अर्थ तथा उनमें उपमानोपमेय 
भाव ही वर्णित हैं। वस्तुस्थिति यह है कि भाष्य-वणित वाचकलुप्तोपमा के आधे से 
अधिक स्थल ऐसे हैं. जहां दो अर्थ विवक्षित नहीं हैं, अपितु अन्य दृष्टि से ही यह 
अलंकार लिखा है । 


उपसंहार 

इस सम्पूर्ण अध्याय में वेदमन्त्रों के स्वामी दयानन्द द्वारा किये गये एकाधिक अर्था 
को प्रदर्शित किया गया है । सायणप्रभृति वेदभाष्यकारों ने जो वेदमन्त़ों के एकाधिक 
अर्थ किये है, वे द्वितीय अध्याय में वणित क्रिये जा चुके हैं। सायण आदि ने जहां 
एकाधिक अर्थ किये हैं, वहां कहीं-कहीं नैरुक्त, अध्यात्म, अधिदेवत, अधियज्ञ आदि 
प्रक्रियाओं का नामोल्लेख भी कर दिया है कि अमुक अर्थ इस प्रक्रिया का है, यद्यपि 
अधिकतर '्यद्वा' faa कर ही दूसरा अर्थ किया है, और प्रक्रिया का नाम नहीं लिखा 
है । तथा'प भाष्यकार को प्रचलित प्रक्रियाओं में से उस अर्थ में कौन सी प्रक्रिया 
अभिमत है, यह पाठक स्वतः समझ लेता है । परन्तु दयानन्द-भाष्य के विषय में यह बात 
लागू नहीं होती, क्योंकि दयानन्द सरस्वती के संमुख तो वेद के दो ही प्रकार के अर्थ हैं, 
व्यावहारिक या पारमाथिक । हां, पाठक को स्वेच्छा से यह विश्लेषण करने का 
अधिकार है कि पूर्व-प्रचलित वेदार्थ-प्रक्रियाओं में से महषिदयानन्द-कृत अमुक अर्थ 
किस प्रक्रिया का है । तदनुसार ही विवेचन करते हुए हमने इस अध्याय में यह निरूपित 
करने का प्रयास किया है कि महषि ने वेदमन्त्रों के जो एकाधिक aa किये हैं, उनमें 


३६. स्वामि-भाष्य में वाचकलुप्तोपमालंकार के द्विविध अर्थ वाले अत्य कतिपय मन्त्र 
निम्न हैं, यद्यपि इनसे अतिरिक्त भी ऐसे अनेक मन्त्र है-ऋग्‌ १.५५.३,८-१०, 
१.३६.३,६,१७, १.३७.१२, १.३६.३, १.१८५.५, १.१६१.८ २.४२.२, 
३.५.१, ३.८.३, ३.९.७, ३.१०.७, ३ ११.६, २.१२-४,५,७,५, ३.२७ ४, 
३.३४.१, ४.१४.३, ४.२१.३, ६:११ २, ६ १९९) AREN, ६.६९.६, 
६.७४.१, ७.१.८, ७.२०.२, ७.२७.३; यजु. १९.१०, १३ ३२, १५.३७, 
२०.३६, ३०.४, ३३.९, ३३.३१, २३-३५, ३४-३३, ३५-१४ I 
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१८४ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


कहीं अ्रध्यात्म और अधिदेवत, कहीं अध्यात्म और अधिभूत, कहीं अधिदेवत और । 
अधिभूत, कहीं अध्यात्म, अधिदेवत और अधिभूत, कहीं अध्यात्म, अधिदैवत और 
अधियज्ञ, तथा कहीं अध्यात्म और अधियज्ञ व्याख्याएं की गयी हैं । 

जहां स्वामी दयानन्द ने श्लेष अलंकार लिख कर अथवा किसी अलंकार का 
नामोल्लेख किये बिना किसी मन्त्र के स्पष्टतः दो या अधिक अर्थ किये हैं, वहां तो 
अनेकार्थक योजना स्पष्ट ही है । किन्तु अनेक स्थलों पर वाचकलुप्तोपमा अलंकार मान 
कर भी द्विविध अर्थो का निर्देश किया हे । इस तथ्य को भी इस अध्याय में सोदाहरण 
विशद करने का यत्न किया गया है । उन उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से पाठक को 7 
अनुभव होगा कि वेदार्थ में स्वामी दयानन्द की प्रतिभा कितनी उज्ज्वल, प्रखर, विशद | 
और क्रान्तदशिनी थी । जो व्यक्ति अग्नि में विद्वान्‌ पुरुष की; सूर्य में राजा और 
सेनापति की; उषा, पृथिवी, गो, दुर्वा और इष्टका में विदुषी नारी की प्रतिमा को 
देख सकता है, और साथ ही अग्ति, सूर्य, वायु, मातरिश्वा आदि में परमेश्वर की भी | 
प्रतिमुति को पा सकता है, वह कितना व्यवहारत्रितू, कितना ब्रह्मवित्‌ और कैसा 
अद्भुत वेदवित्‌ है, यह देख आएचयंचकित हो जाना पड़ता हे । | 


प्राचीन आचार्यों ने वेदार्थ की जो प्रक्रियाएं उद्धोषित की थीं, उन्हें उनका । 
नामोल्लेख किये बिना भी, महूपि दयानन्द ने जितना अधिक वेद-व्याख्यान में क्रियात्मक 
रूप से अपनाया है, उतना उनसे पूवं के अन्य किसी वेद-भाष्यकार ने अपनाने की 
आवश्यकता नहीं समझी | दयानन्द की वेदार्थ-सम्बन्धी व्यापक दृष्टि और दूरदर्शिता | 
ही रूढ़िवादी कर्मकाण्ड मात्र की थाती बने हुए वेदों को सर्वसाधारण की अमुल्य धरोहर 
बनाने में समर्थ हुई है । दयानन्द की वेदार्थप्रक्रिया ने यह fag कर दिया है कि वेद... 
जितने किसी समाधिस्थ ब्रह्मयोगो या विद्याप्रेमी ब्राह्मण के हैं, उतने ही राष्ट का शासन 
करने वाले राज्याधिकारी के या रणक्षेत्र में शस्त्र उठाने वाले सिपाही के हैं, खेतों में 
हल चलाने वाले किसान के या व्यापारी के हैं, सेवा में आनन्द लेने वाले शूद्र के हैं, 
परिव्राजक संन्यासी के हैं, निस्पृह वानप्रस्थ के हैं, ऐश्वर्यवान्‌ गृहस्थ के हैँ, और 
गुरुचरणसेवी ब्रह्मचारी के हैं। वेदों में सबके लिए कतंव्य-निर्देश और प्रेरणाएं 
हैं । वेदों में अध्यात्म भी है, अधिभूत भी है; परलोक भी है, इहलोक भी है; श्रेय भी 
है, प्रेय भी है | दयानन्द की वेदार्थ-दृष्टि ही प्राचीन वेदार्थ-प्रक्रियाओ को बल देकर 
वेदों को उनके उचित गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित करने वाली है । आज तक पर्याप्त 
अंशों में वैदिक अनुसन्धान का मार्गदर्शन दयानन्द ने किया है । देश-विदेश में होने वाले > 
भावी बैदिक अनुसन्धान का मार्ग-दर्शन भी महि दयानन्द से प्राप्त किया जाये, तभी 
वेद का वास्तविक स्वरूप हमारे सम्मुख आ सकेगा । 
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वाचं शुश्रुवाँ भफलामपुष्पाम्‌ १५ हरी नु कं रथ इन्द्रस्य योजम्‌ १०४ 
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१९६ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 


४. ग्रन्थागत कतिपय उपयोगी विषयों एवं नामों की श्रन्‌ क्रसरिका 


[प्रत्येक विषय के संमुख दी हुई संख्याएँ पृष्ठों की सूचक हैं । ] 


देवता अग्निः १८-१९, ३२, ३६, ४९, ८६, १०४-५, ११४, १२१, १३९-४०, 
१५४-५५, १६५, १७७, १७९, अग्निः सूर्य: आपो गावो घृतं वा १६, 
२६, १६५ ; अपामार्गः १८१; अर्वा १३० ; अश्विनौ ७, २८, ३१, | 
३४, ४१, १०४, १२७-२८, १७२ ; आत्मा (तिर्यगूबिल: चमसः) ६२ ; | 
आपः ११६ ; इन्द्र: १७, १९, ३०, ४७, ४९, ६३, ७६, १०६-८, १११, | 
११६, १२३-२४, १३२, १४३-४६, १५२-५३, १५८, १६०, j 
१७०-७१, १७५, १७७-७८, इन्द्राग्नी ६०, १५४९ ; इष्टका | 
१५० ; उषस्‌ ६,१२८, १७३-७४ ; ऋभवः ३२; गौः qoy, 


१२९, १७६; ज्ञानम्‌ १७; त्वष्टा १७६; दूर्वा १८०; | 

देवा: (वर्षकामः) ४२ ; द्यावापृथिव्यौ ८४; द्र घन: इन्द्रो वा ४३ ; | 

| पितर: १२५ ; पृथिवी १८३ ; प्राणः (हंसः) ८१, ८७ ; प्राणाः । 
} 


(ऋषयः) ६१ ; बहिः ११८ ; बृहस्पतिः ५१, १७९ ; मन: १३५ ; 
मरत: ५०, ७३, ११४, १७२; मायाभेदः (पतंगः) ७९, ८०, (गोपा:) 
८१ ; मित्रः १५७ ; मित्रावरुणौ ५३ ; यज्ञः ५२, ११९-२० ; यमः 
७, स्र: ४९-५०, १२२, १३१, १५०, १५६; वरुणः ४५, १४९, १६४; 
वसिष्ठः ५३ ; वाक्‌ ६५, ५९ ; वायुः १४२; विदुषी १३० ; विश्वकर्मा 
६०; विश्वे देवाः € (अक्षरम्‌), १४, २३ (ETF), २९, ६० (सुपर्णाः), 
६२ (अक्षरम्‌), ६३, ७७, ७८ (सुपर्णः), १२५, १२६ (बनस्पतिः) ; 
वेशवानरः ७५, ११७ ; विष्णु: ३०, ८५, १११, शुनासीरौ १३३ ; 
समाधाता ११२ ; सरस्वान्‌ सूर्यो वा १० ; सविता ७, १०९-१०, 
१४६-४८, १६८, १७८; सूर्य: १०, ७२, १७४; सोमः ६३-६४, १०७, 
१३४, १४५, १६२-६३; सोम-सूर्या-विवाहः ५१ ; सोमापूषणा ११६ । 


हात? ती 


faea इति नेरुक्ताः' के स्थल २३-२४ ; एक शब्द के अनेक निर्वेचनों का रहस्य 
२१ ; ऐतिहासिक प्रक्रिया से विरोध के स्थल २८ ; गोपा, विश्वकर्मा 
सप्त ऋषि, तियंगूबिल चमस. अक्षर, युवक को निगलने वाले वृद्ध की 
भधिदेवत तथा अध्यात्म व्याख्याएं ६०-६३ ; 'तत्रेतिहासमाचक्षते' के 
स्थल ४५-४६; तीस सरोवरों के एक Te में पान की अधियज्ञ और अधि- 
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१९७ 


दैवत व्याख्याएं १५; भूतनाम जो महान्‌ आत्मा के भी वाचक ह ६६; 
वणित वेदार्थ प्रक्रियाएं ५; वाणी के चार पदों की विभिन्न 
व्याख्थाएं ६५ ; वयाकरण पक्ष की चर्चा के स्थल २५ ; सोम की 
अधियज्ञ और अधिदेवत व्याख्या ६४। 

चतुष्कपर्दा युवति तथा सुपर्णं की अधियज्ञ ओर अध्यात्म व्याख्याएं 
७७-७८; नित्यारित्रा पद्दती नौका, एक age की ओर दौड़ने वाली दो 
गौओं और प्रातः नियुक्त होने वाले रथ की अधियज्ञ व्याख्या १५-१६; 
पतंग, गोपा और हंस की सूर्य तथा प्राण परक व्याख्या ७९-८२; मरुतः 
का मरुद्‌ देवता और प्राण अर्थ ७३; वेदमन्त्र जिनकी सायण ने ऐतिहासिक 
आर नैरुक्त दो-दो व्याख्याएं की हैं ३०-३५; ब्रज की शरीर गोष्ठ तथा 
सैन्यसंगठन परक व्याख्या ८२-८४; सूयं का भादित्य ओर परमात्मा 
अर्थ ७२ । 

ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव १०९, १११-१३, १४०-५६; उपदेशक के 
कर्तव्य १३२; कर्मकाण्डिक विनियोगों पर स्वामी दयानन्द का मत ११८; 
जीव के गृण-कर्म-स्वभाव ८०-८१ ; नारी के कर्तव्य १२९-३०, 
१७३-७४, १७६, १८०-८२; न्यायाधीश के कर्तव्य १६०, १६४; पृथिवी 
का परिश्रमण १०५; पुनर्जन्म ११७; प्राण ११६, १४३, १५७; A 
जलान्तरिक्ष-यान १०३-४, १२८; यज्ञ की नित्य-कतेव्यता ११८-१९; यज्ञ 
के लाभ १३६, १७७, यज्ञ में त्वचा और मांस का होम एवं पशुहिसा 
निषिद्ध १२०; योग ११०, ११५-१६, १४३; राजपुरुषों के कतँव्य 
१७२; राजप्रजाधर्म 5७, १२१-२४, १५८, १६८-७०, १७५-७९; वायुओं 
के कर्म १४२, १५०, १७३; विद्यार्थी के कतंघ्य १८०; विद्युत्‌ के कमं 
१०८; विद्वान्‌ के कतेव्य १२६, १५४-५५, १५७, १६१-६३, 19७६-७८; 
वेदार्थं की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर स्वामी दयानन्द का मत ३८-३९, Fa 
के कतंव्य १३१, १७४; शिक्षा-सम्बन्धी निर्देश १२५-२६; शिल्प-विद्या 
१४०-४१, १४४, १६५; शुरवीर के कर्तव्य १५३, १७१; स ज्जन के 
कतव्य १८१; सभासेनाध्यक्षों के कर्तव्य १५४, १५९, १६९, १७२; सूय 
के कर्म १४४-४८, १५०, १५९, १६१, १६९-७१, १७४-७५, १७५-७६; 
स्नातक-प्रशंसा ६०; स्वामी दयानन्द की वेदविषयक प्रमुख धारणाए 


aha उत्साही वाला मनुष्य कष्ट पाता है १४; चार सींगों वाले बैल 
की विविध व्याख्याएं १६, २६, ५६) १६५, १६७ ’ पाशबद्ध शुनःशेप 
५६-५८; यम-यमी का वैदिक आख्यान ४३; लोक और वैद Ta में 
समान रूप से प्रयुक्त कतिपय शब्दों के लोकभिन्न वेदिक अर्थ २२; वतिका 
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का वैदिक आख्यान ४१-४२; वेदार्थ की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर योगी 
अरविन्द का मत ४०; वेदों के ऐसे इतिहासगत नाम जिनकी किसी 
भाष्यकार ने इतिहास-परक व्याख्या नहीं की ३६; वेदों के कतिपय 
अनेकार्थक शब्द ५६; सरमा का वैदिक आंख्यान ४२; सात सूर्यो की 
विभिन्न व्याख्याएं ६०; स्कन्द स्वामी के ऋग्भाष्य के कतिपय स्थल 
जिनमें मन्त्रों की ऐतिहासिक तथा Aaaa दो-दो व्याख्याएं की हैं ३५-३६; 
हंस की भट्टभास्कर कृत आत्मा, आदित्य तथा रथ परक व्याख्या ८७-८९ | 

बैदिक ताम अक्ष-परिद्यून १३; अगस्त्य ३ ; अंगिरस्‌ ३६; अजातशत्रु ३६; 
अत्रि ३१; अनु ३७; अयोध्या ३६; आछ्टिषेण देवापि ४२; इलीविश 
३५ ; gaa ३६ ; कक्षीवान्‌ औशिज ३८ ; कश्यप २३ ; कुमार ३३; 
कौशिक १११; गन्धर्व ८४; गोविन्दु ३६; जमदरिनि २३, ३७; जातूष्ठिर 
३५; तुग्र ३४; तुवंश ३६; तुर्वीति ३६; लृणस्कन्द ३४; ` ह्यरुण ३३; 
दशरथ ३६; amna ३६; दुर्योण ३४; धनंजय ३६; नववास्त्व ३९; 
पराशर ३६; पुरु ३७; पुरुकुत्स ३१; पुलस्ति ३६; पांचजन्य ३६; 
qag ३१; प्रियमेधस्‌ ३५; बृहद्रथ ३६ ; भुज्यु ३४; भेद ३५; महावीर 
३६; मुद्गल भार्म्यश्व ४३; यदु ३७; यम-यमी ४२, ५२; ययाति ३८; 
राम ३६, लक्ष्मण्य ३६; लोपामुद्रा ५२; विभीषण ३६; विश्वकर्मा भौवन 
४४; विश्वामित्र ४३; विपाट्‌ ४३; am ३३; शशीयसी ३५; gafa 
३१; शुनःशेप ४५-४६ ; शुष्ण ३५; श'गवृष ३५; सीता ३६; सुदास्‌ 
३७; हिरण्यकशिपु ३६ 1 

लेखक-नाम अरविन्द योगी १३, ४०; आत्मानन्द ६,१०; उद्दालक आरुणि ४८; 
उवट १८, ८९, ९०; गुरुदत्त विद्यार्थी ५३ ; गोपालराव हरि 
देशमुख ९३; ग्रिफिथ qe ३७, ६३; जमिति ६३; तिलक ५२; 
दयानन्द ३७-३६, ३१-१८४; दुगं २१, २६, ६७-६८; ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु ६६; पतंजलि ९३; पाणिनि ६३, भगवद्दत्त ५६; भट्ट” 
भास्कर ८७; महीधर ११-१२, १८, ८९-६०, १०६, १२५, १३६; 
महेशचन्द्र न्यायरत्न ९३; मुशी समर्थदान ६३; मैकडानल ७; याज्ञः 
वल्क्य ९३; यास्क ६, १३, १५, २३, ४१ आदि; युधिष्ठिर मीमांसक २२) 
राजा शिवप्रसाद ६३; लगध १७; वररुचि ७०; वात्स्यायन ६३; विश्व- 
श्रवा ५६; वी. एन. शास्त्री ५४; वेंकट १६, २२; शाकपूणि ६२; 
शाकपुणिपुत्र ६२; सायण१०-१२, १८-२०, ३२, ३५, ७२-८४, १३२ 
आदि; स्कन्द ६, १५, २९, ६८,८४; हरिस्वामी ५६। 
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५. सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


भअथवंवेदसंहिता, मूल, स्वाध्याय मण्डल, औंध, १९४३ | 
अश्रवेदसं हिता, सायण-भाष्य, वि. वै. शोध-संस्थान, होशियारपुर । 
अस्यवामीय सूक्त, आत्मानन्द, संपा. सी. कुन्हन राजा । 


आर्याभिविनय, स्वामी दयानन्द । 


उणादिकोश, स्वामी-दयानन्द-भाष्य, रामलाल कपुर TE । 
उपनिषत्समुच्चय, मोतीलाल बनारसीदास ॥ 

ऋग्वेद संहिता, मूल, स्वाध्याय मण्डल,आँध, १९४० | 
ऋग्वेद संहिता, सायण-भाष्य, बैदिक संशोधन मण्डल, पूना । 


ऋग्वेद संहिता, स्वामी-दयानन्द-भाष्य, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर | 


ऋग्वेद संहिता, स्कन्दस्वामौ-उद्‌गीथ-वॅकटमाधव-मुद्गल-भाष्य, वि. वे. 
शोध-संस्थान । 

ऋग्वेदादिभाष्यभ्रूमिका, स्वामी दयानन्द । 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, युधिष्ठिर मीमांसक । 

ऐतरेय ब्राह्मण, सायणभाष्य, आनन्दाश्रमग्र न्थावलि । 

ऐतरेय ब्राह्मण, हिन्दी अनुवाद, गंगाप्रसाद उपाध्याय | 


काव्यप्रकाश, HEHE । 
कौशिकसूत्रम्‌, कौशिक । 


चतुर्वेदवेयाकरणपदसूची, वि. वै. शोध-संस्थान | 

तैत्ति रीयवाह्यणम्‌, भट्टभास्करसायणभाण्योपेतम्‌ | | 
तैत्तिरीयारण्यकम्‌, सायणभाष्योपेतम्‌, भानन्दाश्र मग्न न्थावलि । 

निरुक्त और वेद में इतिहास, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 

निरुक्तभाष्य, चन्द्रमणि विद्यालंकार | 

निरुक्तम्‌, यास्काचायंप्रणीतम्‌, दुर्गटीका । 

निरुक्तम्‌ यास्काचायंप्रणीतम्‌, स्कन्दटीका । 


निरुक्तसमुच्तरयः, वररुचि । 


निरुक्तसम्मर्शंः, स्वामी ब्रह्म मुनि । 


बृहद्‌ देवता, शौनक, संपा, रामकुमार राय, चौखम्बा, वाराणसी । 
ब्रह्म सत्र, शांकरभाष्य, मोतीलाल बनारसीदास | 


श्राह्म णोद्धारकोश:, वि. वै. शोध 
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a वेदभाष्य कारों की वेदाथ -प्रक्रियाएं 
महाभाष्य, पतंजलि, गुरुकुल झज्जर, हरयाणा | 

यजुरवेंद, क्राउकसंहिता, स्वाध्याय मण्डल, किला पारडी । 

यजुर्वेदभाष्यविव रण, भूमिकासहित, प्रथमभाग, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 

यजुर्वेद (वा. मा. शुक्ल) संहिता, उवटमहीधरभाष्योपेता, मोतीलाल । 

यजुर्वेद (वा. मा. शुक्ल) संहिता, स्वामिदयानन्दभाष्य, वेदिक यन्त्रालय, अजमेर | 
वेदरहस्य, श्रीअरविन्द, श्री अरविन्दाश्र म, पांडिचेरी । | 
वेदों की वर्णनशैलियां, रामनाथ वेदालंकार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय | 
वैदिक कोश सूर्यकान्त, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 

वैदिक कोश, राजवीर शास्त्री, आर्यसाहित्य प्रचार ट्स्ट, कमला तगर, दिल्ली । 
वैदिक वाड्‌ मय का इतिहास, भगवहत्त विशवश्रवा । 

वैदिक सिद्धान्त मीमांसा, युधिष्ठिर मीमांसक । 

शतपथब्राह्मण (माध्यन्दिनीयम्‌ ) हरिस्वामी तथा सायणकृत भाष्य । 
शतपथब्राह्मण (हिन्दी अनुवाद), गंगाप्रसाद उपाध्याय | 

सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द, वैदिक यन्वालय, अजमेर | 

सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानन्द, शताब्दी संस्करण, रामलाल कपुर TRE | 
सामवेदसंहिता, सायणभाष्य, आनन्दाश्च मग्नन्थावलि । 


A History of Sanskrit Literature Macdonell 
Brihad Devata Macdonell 
Hymns of the Atharvaveda Griffith 


Hymns of the Rigveda 
The White Yajurveda 
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Sanskrit-English-Dictionery Moneir Williams 
Sanskrit-English-Dictionery Apte 
Secret of the Veda Shri Aurobindo. 
Sciences in the Vedas V.N. Shastri 
Vedic Index Macdoneli & Keith 
Vedic Mythology Macdonell 
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क. भा. भू., दयानन्द 


क्र. भा. भू., सायण 


ऋ ग्वेदादिभाष्यभूमिका 
ऋग्वेदभाष्य भूमिका 


ऐ. उ. ऐतरेय उपनिषद्‌ 

ऐ. ब्रा ऐतरेय ब्राह्मण 

क. उ. कठ उपनिषद्‌ 

काठ काठक संहिता 
केन केन उपनिपद्‌ 

को. व्रा; कौषीतकी बाह्यण 
कौ, सू कौशिक qa 

छा. उ छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जे. ब्रा जैमिनीय बाह्मण 
टि. टिप्पणी 

तै. आ. तैत्तिरीय आरण्यक 
ते. उ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
a. ब्रा. तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तै. सं तैत्तिरीय संहिता 
द. भा. दयानन्द-भाष्य 
द्या. दयानन्द 
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६. संकेत-सूची 
अथर्व अथर्ववेद सं हिता 
अनु, अनुवाक 
अ.प. अथवंवेद-परिशिष्ट 
आशव. गू. आश्वलायन गृह्य सूत्र 
उ. उणादि 
ऋग ऋग्वेद संहिता 
ऋ. भा. क्र ग्वेद भाष्य 
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२०२ वेदभाष्यकारों की वेदार्थ-प्रक्रियाएं 
निघं. 2 निघण्टु 
निरु, निरुक्त 
नि. स. निरुक्तसमुच्चयः, वररुचि 
पा. पाणिनीय भष्टाध्यायी 
पा. शि. पाणिनीय शिक्षा 
प्रश्‍न. प्रश्‍न उपनिषद्‌ | 
ब्‌. दे, बृहद्देवता | 
ब्र, सू ब्रह्म सूत्र 
मनु. मनुस्मृति 

| य. भा. यजुर्वेदभाष्य 
यजु. यजुर्वेदसं हिता (वाजसनेयि 

माध्यन्दिन) 

वे. ज्यो. वेदांगज्योतिष 
श. शतपथब्राह्मण (माध्यन्दिन) | 
स. प्र सत्यार्थ प्रकाश | 
सा. भा. 9 4 r T 3 सायणभाष्य | 
स्क. टी. | 


स्कन्द-टीका (निरुक्त) । 
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